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श्रीगणेज्ञाय नमः। ` 
अथ 


रसमोदक हजार 


~~" ---. 
प्रथमोलटासः १. = 
दोहा । ८.४ ५ 
मन भन तनय महैराकोः नेक न रदै कटेशच । 
ध्यान करे फट होत है सुक्ल बुद्धियर वेशच॥१॥ 
शिवश्त पटश्च नापके, वख्प्रताप सुपा । 
रप्मोदकं शुभ यथक, विरच्यो सरस बनाई ॥२॥ 
कवित्ति। _ 
दरन सुदुःखहके दर्म द्रिद्हके 
करन ज सुक्खहूके देनहरि ज्ञानके । 
पापनके जेते जे समूह भवसागरे, 
तेते सव दटटिजात नेक परे ध्यानके ॥ 


(४) रसमोदक । 


भनत स्कंदं दधि सिद्धि अरु सेपदाहूकेः 
विनश्रम पावहीसो कन्दं गुणगानके । 
शादर जन स भंजन करशहूकेः 
देसे पद्पदय दिवे करुणानिधानके ॥ ३॥ 
दहा] 
इरत दुःख दारिद्िकौ, दुरत गरीवनिवाज । 
अषएपिदि नवनिदिवरा, दोदि सकट्छुभकाज ४ 
कृ[वत्त्‌ 
भूषण अनेकं साजे तिहपे सवार राज, 
शोभा यो अनूप छने अद्धेचंदर भाठिका । 
दु्टसुखभननी मदेशमनरंननी ई 
इयामतड्मेजनी सजनप्रतिपार्िकि ॥ 
भनत स्कंद्‌ धरेध्यान सो विकार कायेः 
सोदे खुडमाटिका करे सो जमजालिका । 
इरत कठ सुख भरत देश वेश 
करत सुबुद्धि स्वच्छ नित्य प्रतिपािक॥९॥ 


उद्धास्‌ १. (५) 


| दोहा! 
जगदंवा भव कृपकिरू पूते निकंवा जान । 
हे अंबा तेरी शरणः दास आपनो मान ॥६॥ 
सोरखा 1 
शिवस॒त प्रथम गणेकाद्धिती शिवाकशिव भज चरण। 
तृतिय सुकवि उपदेश, वंदि रचौ यह यथको॥७॥ 
कृपा सारदा कीन) दिये शारदा अति बदरी । 
जिमि जङ्‌ चाहत मीनः सुपति श्ारदाको चयो ८ 
दोहा । 
प्रथम कते शृंगार रस नव रसमें कविराव । 
होत नायका नायकरिभास्ुबन रस भाष ॥ ९॥ 
ताते प्रथमहि नायिका, नायक बहुरि बनाय । 
भाव दाव ने तरुणके) ते पीछे कटगाय ।॥ १०॥ 
उर उपनत छ्खि जादिको, रस गगारको भष । 
। 'तादीको कहि नायिकाः वेत ने कृवरिराव ॥११॥ 


(६) रसमोदकं । 


नायिकाको उदाहरण-कवित्‌। 

कीरति किशोरी छवि प्रणी न जात मोप, 

कोटि मेनकाकी गति रोत्त मतवारे है। 

अंग अंग शोभितदी डोभित निरि होत 

प्रगट प्रदीप्तमान उपमा न ट्रे है ॥ 
अष्ठकद्‌ रच्यो वदन विचि जवै, 

जभानोन रदी ता करन मेज्ञारे ३ । 
दीन्दयो जो निचोय घोय एकटोर वद्र भुयो 


ठ १ 
टिग्केते वद भये तन नभतरि दै ॥ १२ ॥ 
दोहा । 
ओर मयूर चकोर शुक, केरकच आनन चिव । 
छलि अनद्‌ हिय सरसतेर्कन मेव शशि विब१३ 
तनिभाति सो वरणिये, प्रथमरहि सुफिया नारि। 
परकीया पनि दृसरीगणिका त्रतिय निहारि १४ 
सुकियाटक्षण-दोदा । 
पूरण पतिक प्रीति मन, दिन दिन अति स्रसादि। 


उष्ठास १. (७) 
खजा जी पतित्रता, सकिया किये तादि १५॥ 


यथा-कवित्ते । 
कंचन व्रण नेन संजन अधर्मिकः 
पकज कंपो कंठ राजतकपोत है । 
साप्त दिवरानी आ जिटानी मनपानी वेश, 
सुनिमृदुवानी शरे सुमन सुमोत हे ॥ 
भनत स्कंद्‌ पिय आनेद्‌ अनद्‌ भरी 
सोत सत्संग रंग रेगन द्दोत है । 
उनीहू न होति होति दनी द्युति भननकी, 
सहज सुभाय बद जगमग जोत है ॥ १६॥ 


दोदा । 
साप्र सरादत रीतिञुरः ननेद सरादत चैन । 
पीय सरादत प्रीति मनसोत सादत वैन ॥१७॥ 
ती नभतति खकिया कदी, ग्धा मध्या नान । 
पुनि प्रो परवीन कि, सकर केटि सुखदान१८ 


(८) रसमोदक । 


सुग्धालक्षण-दोहा । 
जाफे तनमे होत है यौवन उरगं नवीन । 
ताके धरग्धा कहत दै, जे कवि रसिक प्रबीन १९ 
यथा-कवित्त । 
होनरागी वंदन विरोक युति चद्‌ मंद; 
मृदु सुसक्यानको कषपोखनपे ढर्‌ हे । 
सुखद सुषैन कोकिंडान पान षंडनको 
नैन नये संजनकी उपमा निसार दे ॥ 
भृनत स्केद कष अंङ्कर उरोननसोः 
अचर उचाई दिन दिन असारे । 
देखतदी अधिक अनंद्‌ नंदनंद्नके) 
सोतनके शाट वाट अति सुकुमारहे ॥ २०॥ 
दोहा । 
वार दियो पन्‌ खाखने उखि नवरूप रसारु । 
दिनप्रति दनी युति षडे, सोतिनके हियज्ञा२१॥ 


उदासर १. (९) 


पुनः कववित्त । 
सुख सरसातदेखे कंचन वरणगातः 
छार मन मोदिरदीं सेत्‌ अीनमे । 
मृदु युक्षक्यानकी कपीरनमे गाड देखि, 
मनं गड़ज।(त कोन एंचत बीनमं ॥ 
भनत स्कंद स्वच्छ आनन विमल वार; 
पेखे सम चंद्र प्रभा रहत मटीनमें । 
मोरे गरे मातन उरोज छवि दूनी षड 
उपमा न पाह नात कमख्कलीनमें ॥ २२॥ 
दोहा । 
ता सुग्धाके कंरतरै कवि द भेद विचारि । 
प्रथम कही अज्ञात एनिः ज्ञात योवनानारि ॥२२॥ 
अल्त्‌ टक्चषण-दहा। 
निज तरुणा को जिह, आगम्‌ जानि न नाई । 
ताहि कहत अज्ञातैः मे सुजान केविराई॥२४॥ 
 यथा-कृरित््‌। 
रहस रच्यो प्रदाषन गोपी वाङ आये वनः 


(१०) रसमोदक । 


राधिकारमणसद राधिका सुदा्येह । 
मंज मंज कुजनमे जाइचिपे चारों भोर, 
देखे जो नई तदो कोतुक दिखाये है ॥ 
भनत्त स्कंद्‌ भह तृषावंतत प्यारी अति, 
नीर तट जाई दुवे केर प्र साये रे ॥ 
अंजटि भरत छोड अंजछि भरत देख 
पवत न मीन मृग्‌ खंजन रमाये दै ॥ २५॥ 
दाहा। 
रदसकेटि श्रम ॒तरषावर, यञ्ुनातय्ये जाई । 
अंजछि भरिछोडत भरततपियत न मन अङ्कखाई॥ 
पुनर्यथा-कृवित्त। 

खेठेन नवेरी संम खग गह कजनः 
उचिकैनेंदखार ख्यार दीन्द्यहि मचास्फ । 
दौरि दरि हे सव सघन ठतान बीच 
आपं चठे द्टुनको प्रेम सरसाइके ॥ 
भनत स्कंद मिस छवन सु्धाइ गिः 


उष्ठास् १. (११) 


छेत भरि अंक नेह चतन रुगाह्कै । 
रसवशय चातुरी न जानै कषु बार खाट, 
अधिक अनद्‌ होत मन सुखपादके ॥२७॥ 
दोहा । 
दुषत छिपावत नोरसो, मोहि गावत भंग 
एेसो सख न सेढ, ख तिहरे संग 1 २८॥ 
व्रवै। 
अब नहिं छनन जहौ पिके सेग। 
आई अचानक मोन मिखवत्त अंग ॥ २९ ॥ 
दोहा । 
केरिमंजन रदी कदे कालिदीके तीर । 
मो कटिभार छ सान यह, सद्यो परत नरि वीर ३० 
ज्ञातटक्षण-दह् । 
ट्त जासुके तरुण, नानत जो वरनार । 
ज्ात्तयोवना कहत, विमच्वुद्धि आगरं ॥ ३१॥ 


(१२) रसमोदक 1 


यथा-कवित्त। 
ोचन विम नवीन दृखप॑कनसे, 
होनखागे सरस रसीरे शखचेनसों । 
गो गोड गदव गखावी हे कपो्दुकौ, 
बोरु अत्ति रसकीं निसाक्षी खगे देनेमों ॥ 
भनत अस्कंद्‌ जोर योषन जनायो ताहि, 
व्रषन सम्यो अति प्रेमछुधा वेनसो । 
गजगति चर्त नवेटी निज छह देखिः 
भेट होत मनमें अचानकदी मेनसों ॥ ३२॥ 


दोहा । 


चरत नवेरी छोड खि, सखियन डटि बचाई । 
मनमतंम जयते कियो मेन मदावत्‌ आइ ।॥२३॥ 
[^> 
पुनःकवित्त । 
खपग॒ण सरस नवेखी अख्वेखी सुनः 
नेक न माने वि सुवा इछसमे । 


न + ८ 44. =, 


उदास्‌ ३. (१३) 


दवारपर आवे छिन छिनपे कोड कदी; 
सीत न सीख नये गुणन विकाश्चमे ॥ 
भनत स्कंदं देखि अधिक टिटाहं यह, 
मोहि कटिभाई तोदिं खगत निरामे ॥ 
दिनि दर बीशदीमें इटि उरिकाई गक 
तिमिर न्चात नेते रविके प्रकाशे ॥२४॥ 
दषह्य। 
रहत केटी समनवश, छोर विढोकत बाड । 
ताछछषि देखे चोपसो" पगे रइत नदरा ॥२५॥ 
पुनः यथा-सवेया। 
नित दूनी वदे युत्ति आननकीभौ विचारक 
रतिकी छतियों । कडु कामकरानके कौतुकसोः 
रसके चसकेकी सुने बतियों ॥ अपर्कद प्रतीति न 
भरीत्तमकी सखियानके संग्रहे रतियों । कर 
कंजसों आरसी ठे पिसफै, मन मोजसो बेटिख्यै 
छतियां ॥ ३६ ॥ 


(१४) रसमोदक । 


दह्य। 
नवर वाङ छवि नवर सुखःनवर काम छषिचोप। 
नवर तरुणईं तु चठृत टत आटठम्ी ओप३७ 
पुनःयथा-सवेया। 
दग अंजन दे रुचि सों रचि अंग, उमंग मनोज 
कषर द्रात । सुने मृदुवेन अटीगणसे, मनसो 
करमोद किये सककुचात ॥ भने असद्‌ उयेनन 
कंज) कटीस्षम चारु कदे सुसकात । विये केर 
आरसी आनन ओप, इरी दिनि रेन विखोकत 
नात॥३८॥ _ 
दाहा। 
करि मंजन सोरभ सहित, ठहि केसरसुखयंद्‌ । 
बैठ आदरस भवन रुचिः तसु दयति निरखि अनंद्‌॥ 
पुनर्यथा-सवया। 
८ अंग अंग उदित अन्रूप अधिकान कगे पगे 


उषास्‌ ३. (१५) 


भ्रम वैन सुधा बदन शरत । उरन उचाईइनपे 
चाह चित चौप चारू, कंचुकी कसत हिय दकि 
करत दे ॥ भनत स्कद्‌ रसप्रीतिदि सयान सीख 
म्रगट दुरा कामरीति न उरते बिटि निज मंदिर 
विछोकिं भख कैज दीटि, सखिन वचाई मन 
आरनेद्‌ भरते ॥ ४० ॥ 

दोहा 1 
अंजन दै सजन निरखि, उरन कोक शिशुदेष 
कृरदङ,पंकन प्रस्करि, सखिन छिपाई निमेष। 


मवठालक्षण-दाहय । 
खान धे उरमे डर रति नचहै सुफुमारि । 
ता सुग्धाको कहत हे, इकवि नवोटा नारि॥९२॥ 
सवेया । 
शुभ सूतन रूप विशा वन्यो, छ्खिकै भुख 
चंद मरीन परे। मृग संजन्‌ देखत नेनन 


(१६) रसमोदक 1 


को, सुनि वेनन कोकिर धीर धरे ॥ असकंद्‌ भने 
निशि होत जै, तथदी अतिरी उर बीच डरे। 
ननदीन सखीनके संग परे, पियके हियकी न 
प्रतीति कर ॥ ४३॥_ 
दोहा । 
नेद सखिनके सगमे, अधिक रुगाषति बाल । 
नेक प्रतीति न सार्की) सोत हियेमे शा ॥४४॥ 
पुनः सवैया। 

कर मनन भोनमें उदी भरैः नववारु 
विद्ाड सुर छरी । सनि अधर भूषण अंग 
सवे, छतिया भंगिया बिच एकं परी ॥ असकेद्‌ 
भने भयो आष्वो त्यों, पटओट छिपी उर खान 
भरी 1 मनो पंकलकी ठिक पियको, लचद 
कृटीसी उपेटधरी ॥ ४५ ॥ 

दोहा 

सुनि आगम पियको तिया, डरी खरी ठनिभाई 
न छ 


१) 


उदास्‌ १. (१७) 


भाद छबत निज ससिनके, टगी धा उर धाई०९ 
एुनयंथा-कवित्त । 
वाड नव सरस विशार छि छाई अति, 
याम हित चाकि ख्गाई यों सरोदनी । 
वातन ठगाह चरी कुंजन खिवाइ दियो 
बीच मग जाइ किये सुरत षिनोदनी ॥ 
भनत स्कंद देख मन वश तके भयो; 
थुनभर रीन्दी जान मनकी प्रमोदनी । 
अंक इमि बासमान ज्यो रसि प्रकारमानः 
भाष्ठकर आप्तमान रहत इमोदनी ॥ ४७॥ 
„_ _  दाहा। 
ख्खी खार सूने भवन, गदी अचानक जाई । 
कञ्चक छुटी कपत परी धरक न दिये समाई ९८ 
सवैया। 
 निकुजमें सेउनके गृह दौर देते विहरे व्ही 


कैछितरग । तह स्वि कोकिर कीर कपोत; रहे 





(१८) रसमोदक्र । 
थकि ओर अनेक विम । भने अपकेद्‌ समो 
ठदि श्याम दुरे निकरे कर प्रम्‌ उमंग। विरोक- 
तदी _डरखनभरी, इकेषौ छिपी नाई सची 
नके सग ॥ ९९ ॥ 
दषह्‌। 
चेरते सग सखियानके,जति मन प्रएुलित गात । 
ठखत खा उर वारुडर, धरकन दिये समात५० 
विश्रन्धनवोटा लक्षण । 
कद्र कष उरमे धरे प्रीतम धीति प्रतीति । 


^ „^~ 


डर्‌ नवाठा रतिपरिफ सो विश्रन्धकां साति ॥५१॥ 


यथा-कवित्त्‌ 1 
चेपक परण ङ्प रतिकी हरन प्यारी 
वारी मत देख कषयो कद्ुना सरोदनी । 
कंचन मद जडी मन अनमोक तातते 
प्रीतम बुखायो गदं रत्िकी विनोद्नी ॥ 


उदात्त १. (१९) 


भनत स्कंद अति छवि छकिं आतुरसोः 
कर गहि रीन्द्यो चाहि मनकी प्रमोद्नी । 
देवि मुख उनभरी अति सङकचात एसे, 
ठलिकै उनात नेते रषिको कुमोदनी ॥ ५२॥ 
दाहा 
ज्यों मकेट रवि अंत छख, रहत खता मं जाय । 
त्यों त्रन वाङ विरोकिनिरिकडमनमादि सकाय 
पुनयथा-कवित्त । 

नव ब्रजनारि रूप रति अनुहार भटी 
नितप्रति अवि करि वति्यो सनाय नाय । 
मैन सेन केरिकै मनोज भरी चातुरी सो 
रसहृको चि डर वसह भगाय जाय ॥ 
भनत स्कंद उदी छतिर्या तकीरी तासो, 
नोप चस्तकीटीं चारु चोगुणी चाय जाय । 
पिय रत्ति चाहै तव अति सकुचाय रहे, 
छह परे जप्त डानवातहू जाय नाय ॥९४॥ 


(२०) रसमोदक । 


दाहा । 
चख जोरत पिय चोपसो, खन करति सुकुमार । 
ज्यों कुमोदनी रवि ट्खै, केरे न तसु विस्तार ५५ 
पनयंथा-कवित्त। 
मदुर कपो छागे विदस्नन मंद मंद 
अनेदकी कंद शोभा सरत समीहे । 
अंब्ुन अमरु दर विर सुहाये नैनः 
सरस सुवैन जकि वसतत अमीरेहै ॥ 
भनतस्कंदञ्चभ आनन छटाकी ष्ट, 
निपट कठानिधिकी कोदी कमीरदे । 
मेन हिय वाप बदु रतिकी इर तते, 
प्रीतमके आप्त पाप रमक रमीरदे ॥ ५६ ॥ 


दोहा । 
आवै नितप्रति परमसो, उरवश्नाय भगाय । 


„१. अक्य 4 


पिय राति चाहे प्रीतिमता) तवद अति सकुचाय<५॥ 


#१ 
त ठ 


उद्टास १ (२१) 
न 
यथा-सवया | 

_ रै मण्डु याम सकम्‌ यी, निनधाम ली 
नके सगरे । बति्यो ज कह कोड आवृनकीः 
छतियो र्ति डीटि भचाइ डरे ॥ असकंद्‌ हेजात 
जु भेट कटर अत्तिप्रेम बटर हिय शेक कर । 
पिय्‌ चाहत प्यारी न अंक भरे, षनके परा 
दामनि ज्यां न परं ॥५८॥ 

दहा, 
चक्षकीरी वह चोपसो, रसित आवत धाय । 
परव प्रत न जानक, उरश नातभगाय॥५९॥ 


य॒था-सवेया । 
सादसकै रसके वामे गर देखन आमन पीकर 
सारि । सख निदार्‌ भये अरोक हे भरि 
अंक विज्ञा पिराजहि ॥ त्यो जसकंदभने करते 
इटिजाई छिपी धरिके उर खाजहि । भामिनी 


५ छ ~ 


4 १५.११0 ` ण कनल 0 गः कक 


(२२) रसमोदकं । 


4 [प 


हदे न पावत है इरि बोदन मिचकि इर 
भाजदि ॥ ६०॥ 

„| दोहा। 
रस चाति दिय्‌ उरति क्कु रहत ससिनकेरसंग । 
दोत अचानकभंट जो, नेक न छाव अंग ॥६१॥ 


मध्यालक्षण-दोह्‌ा । 
रज काम सम जासुके मने दोर होई । 
मभ्या तासो कहत है, कवि कोविद्‌ स्वको ॥६२॥ 
यथा-कवित्त । 
आहे सनि अंगन उमंग कडि मन्दिरखो; 
संद्र खनान रुचि मोहन निहारिवो । 
तादी समे सहित सकोच रोचनके 
सुद सरोजे निचोदै छ्यि धारिवो ॥ 
भनत अस्कंद परयंकपे पियारो तरोः 
अंकभरि ङेत घ निरंक षखसारिवो । 


उच व + 
सरसं सुधासे प्रेम मधुर विङासेषेन 
वार षार मंजभ्ुख नाहीको उचारिवो ॥ ६२ ॥ 

दोहा । 

सुधर सुषर सुवरी घरी, धरी न धरकटि मेन । 
भरी खन मन द कमर, पियके देखत नेन 
यथा-स्वैया । 

परयंकये पौ दहं सनि अंग प्रग अनंग 
दियेमे चहे । तजि तरपुरदूपुर पोदनके चित 
चाईन चाप प्रमीदरुदे ॥ असकंद्‌ भने पिय 
चादत अंकः तदी अनखाई सकोच सहे । मन 
मोदन संदर करि करै, छतियेफि रुगे वतियो 
न कहै ॥ ६५ ॥ 


दोहा 1 
ख[वि उखि मरति शयाम वह आनद्उरनप्तमातर । 
सखि भरि आवत प्रेम उर, करत पने नदि षात६& 


न्य 


[वि 


(२४) रसमोदक । 


पुनः-दोहा 1 
जो सोवत् पिय मुखि की, दतत षिढोकन हान । 
नो न नीदवर दोहौ) गहन चहत पिय पान &७ 
ग्रोटा लक्षण । 
पतिहीके रसीन मनः, कडि केठनकी खान । 
प्रो त्ष कहते, जे कपि बुद्धि निधान॥६८॥ 


यथा-कवित्त । 
सुरति यी यों विप्रति प्राण प्रीतमोंः 
विच्ुख छटापी कर स्यापघन नीचै है । 
ञुकिष्युकिं बारवार मिलि इख चमि चरमि, 
अधिके अनंद भरी सुख तञ्च सीये है ॥ 
भनत स्कंद त्यों अनंग की उपंगनमे 
धरत न धीर परी कैचकी दरीचे हे । 
वेदा छ्गि मोतिनकी टूटि उर द्रूटि भह 
मानो खख चंदरकी प्रकाशित मरीचे दे ॥६९॥ 


उदास १. (२५ ) 


पनद्व । 

पगी सुरति विपरीतिमे प्यारी हितरि गाई । 
पिय जव सुख चमन चदे, ते रै शिरना३७०॥ 

पुनर्यथा-सवेया । 

रंग भरे रितसो मिखिकिं) पर्यंके पो 
इवो सुख पाई । दोनरुगी रतिकी विपरीति, 
अनमने आपनी रीति जनाई ॥ स्यो अस्षकंद्‌ 
चहो पियने सुखे चमन्‌ छान करी रिरनाई । 
आननपे खट आनपरी शुभ चंद्रन मानो दरार 
सी खाई ॥ ५१ ॥ 
दाहा 

दरूटिपसी मोत्तिन ररी, वेदकं चहं ओर । 
मनो चन्द्रुख ने करी, प्रगट मरीचे जोर ॥७२॥ 

प्रोदामेद-दोदा। 
रतिमे जाकी प्रीति अति, रतिग्रीता कहि सोड। 
अआनेद आनंद मोदिताः परोढा मेद्‌ स॒ दो ।\७२॥ 


५ हि) 


(२६ ) रस्मोदक । 


रतिप्रीता-यथा सवैया। 
भटी जो बनी वह माधुरी कन) घने इुमपंन 
मवीक्षी माप्त । पियतिग केडि कियो निरिमें 
मन दे रतिमे अति कन्दं इस ॥ भने अस- 
कंद्‌ परी चकचौष उदे सुध आई भर है निरास । 
छख्यो खखचंद चकोरिनह, उसि कज परकाङ्ञ 
विसारे विरात ॥ ७९ ॥ 
दोहा । 
पगी रदी रतिरंगमे, निरिभेर प्रीतम संग । 
रुते कंन सुककरिति जे, भई पीयरे रंग ॥ ७९ ॥ 
पुनः-दोहा । 
ठ्खि रवि पौरे पहफटे, हवै उदास तजवाठ । 
कंहत न कंद चुपचाप है, रही देस शसार७६ 
आनंदात्संमोदा-कवित्त । 
प्रातृसमे प्यारी उठि प्रीतमके गते स 
आहं रतिरंग तेरी सुखको निवाहिकै । 


॥ १ 


उद्वाप्त १ (२७ ) 


युग्पश्ुतिभूपण कपोखनपे दीप्तवानः 
द्रवि फेसेदे मनौ पंकज सराहिकै ॥ 
भनत अस्कंद्‌ केश दुटफे छवीठीके सु; 
मानो अछि पन पन छये हे सराहिके 1 
शुभ सुख तापे तिर दौर सुधाहेत मनोः 
चमत पिपीलिका चंद्रि चाहिके ॥७७॥ 
दोहा) 
रति करि प्रीतम सग उठी, आनद षश तिय भोर। 
बिहेषत सुधि न रेंगारकी) चुट कंचुकी छोर ७८ 
पुनर्यथा-सवया } 
पी रतिरंग ठगी रियस्तंगः अनेग उमंग 
जगी सष रेन । टे च कंचुकके छराछोरः 
चुरी करकीं करकी सुध देन ॥ भने असकंद 
खुरी मख्कै, विथुरे कच त्यो वलि अंजन नेन॥ 
दिये इरुसी मन मोद्‌ भरी सु कहै इमि प्यारी 
ससीनतो चैन ॥ ७९ ॥ 


(२८ ) रसमोदक । 


 __ दोदा। 
जो सखि तुम मोदित कृी, भृ सदी वह बात । 
सक्तमार पिगछिति ठ्खी, आनद उर न समात८° 
. . पनयथा-स॒वया। 
_ छं भृरिभक निरेक निहार पिया परयकष 
प्रेम वद्वाहं । रची षिपरीति तची रति जंग उमंग 
मनोन क्री सराह । भने अपकंद अनंदमे वीर 
रहीन दमे सथ प्रीतक्षमाइ । इर इच कञकी 
कैश्च छूट, छरा गहि गोद रही सङुचाइ ॥८१॥ 
दोहा । 
रची सुरति पिपरीतिभङिभरि भुजपियनिज्भंक। 
छकित छवीटी छवि सरसवेटीसथद्‌ निक २॥ 
मान मेम दोत्तहैः मध्या प्रो दोह । 
धीरा वहुरि अधीर गण, धीराधीरा सोई ॥ ८३॥ 
चतुराईके वचन कहि कोप गोप कर सोई। 
मध्याधीरा कतै, जे प्रवीन कषिोई ॥ ८४ ॥ 


उदास्‌ १. (२९) 


मध्या धीराको उदादरण । 
सथा-सवया। 

अनूप वनी वि रप रसाल, प्रमोद भरी 
मुख राजत चंद्‌ । मयूर कपोत स ककिर कीरः 
चकोर रहै छि प्रेम अनद्‌ ॥ भने अप्तकंद्‌ तहं 
गये सयाम, पमे सुखकोक कङानके छद्‌ । विला- 
कृतं नैन किये अरविद्‌ः रही उप छाज मनो- 
जके फंद्‌ ॥ ८५ ॥ 


दोहा । 


छुटित खर छोचन निरखिःमनु पाट्‌ दयुतिं एेन। 
पन प्रत क षिन ठ्खे, यह्‌ छ्वि मूरति मेन॥ 


पन्यथा-सवेया। 


, सानि अंगार विचार खदरी, निन भोनमे 
कैचनती ररे डाखी। प्रेष समेत परे रसम हितों 


(३०) रसमोदकं । 


तह आय गये बनमारी । देखतही भततकंद्‌ भने 
इमि बेन कटं दग करि खटी ॥ आन छ्की 
छविं मे इनकीःयहमूरतिमाधुरी मोहन आाटी<७ 


दोहा । 
आये छषि छाये छटनिः पगे प्रेम बड़ भाग। 
मोहित रति पति सम हगनःवरपावत अनुराग<८ 


यथा-कवित्त 
सरस रसीटी सब गुणन उजागरसी 
वटी तशं अमित प्रकाश्च उजियारीको। 
चंचरीक चरो ओर मोदित मदथ तकि; 
तयक सु्गध मान खंडित निवारीको । 
भनत अस्कंद्‌ तदो भाये नद्नद्‌ प्यरेः 
अंगञजंग रूप द्रञ्चात्त उरधारीको ॥ 
विनयुणमार सङ उरमे विशार देसि, 
पंकज समान भयो वचंद्रयुख प्यारीको ॥ ८९॥ 


उदास्‌ १. (३१ ) 
वरवे । 
ठ्न उछति खि छोचन यदह सुखदेन ॥ 
मोचन विरद विथा; भरू मूरत मेन ॥ ९०॥ 
मध्याअधयलक्षण-दाद्य । 
कदे कठोर षचन प्रगट, पियो कोप जनाइ ॥ 
मघ्या कदत अधीर तिय, तासो सुकवि वनाय९१ 
उदाहरण-कवित्त । 
कोन दित मानिकर मागि पधारे आ, 
कठिन कठोर चित्त काविपि इते उरयो । 
रूप रृणजागर अनूप रस सागर हो, 
परतिय चादि मोदि आनद दिये भर्यो॥ 
भनत स्कैद कोक कडन प्रषीन प्ये, 
व क्यो सहेगी यो विछोह दिनक पर्यो। 
मोहि समद्यावत रिञ्चावत मिखेगो कहा 
रेन नित्त जागे उत्त जाष इत का घस्यो॥९२॥ 


(२२) रस्मोदक । 


दहि । 
जाये वनवानिकं भे, छाये छवि अराग 1 
पाये सुख तितत जाहु किनःभाचे रति निशि जागरे 
_ पनय॑था-सवैया। 
बेटी ₹तीं निज मदिरे रतिके अदुहार नये 
रस पागी । वैन कष अनखाय करे, ठ्सिकेि 
तिय दृसरेके अदुरागी ॥ आये कदा किरि 
कारणको, असकंदं भने तुमततो वड़मागी । रकि 
नको तुम्दै हितो, भित रेन जगे तितदीं मत 
खगीध९४॥ 
दहा] 


रेन जगे रसम पगे, परतिय संग सुजान । 

तमत प्रीतम पाडकेकििषियि कीजत मान॥९५॥ 
पुनः-ददा। 

तुम्दे वसी करके वसी, भटी उरवक्षी सन । 

क्यो न सनायो मानरेनोकर जानत मान ।(९६॥ 


उछाप १. (३२) 


मध्याधीराधीरा ठक्षण-दौहा । 
र्खे कके वचन कषु, रोह सुरोप नन।ई । 
मध्याधीराधीर तिय, ताहि कहत कृषिराइ ॥९७॥ 

यथा उदाहरण-स्वेया । 

गये घर्‌ इयाम्‌ दिोकत बाट, कटे इमिवेन 
कष्टक विनिद 1 भने अपर्फद्‌ नयो रस चाकि, 
चसे कित रेन मचख्द्मिदिद्‌॥ अदो धन भाग कहा 
किये सु, मिरे तुमे परति मोहि विद्‌ । भिरे 
चखसो भंसुदानकै वंद मनो मकरंद श्वरे 
अरविद्‌ ॥ ९८ ॥ 

दोहा । 
सित स्वेद सीकर सुशख) निरखन किय हिय चेन। 
वचन रचन भरि वारि ु्कदि वि वारिजनैन॥ 
पुनसवेया । 
आये घरे नदनदन ज्यो, भस्कद्‌ भने र्खिके 


(३४) रसमोदक । 


बरनवार हे । नेनन नीर भरथो करिरोष,केदै ई 
पैन कियो उरकशाछ रै ॥ कयां सों एतो षि 
घनो, उत नाथ हमे विधन टिख्यो भाठहै 
भ्राणपिथारो भिरे तुमको; भति छेर्छ्बीटो के 
सो निहार है ॥ १००॥ 
दोहा । 
पिय उखि वारिजनैन भरि बोी वचन रिसा । 
तुमसे पति जाकी मिरे, ताको खल सरपाई१०१॥ 
प्रोदाधीरा लक्षण-दोहा। 
रतत रहे उदासत अत्ति, परगट न कोप दिखाई } 
परोढधीरा नायिकाः ताहि कत कषिरा६।१०२॥ 
उदाहरण-स्वैया । 

पिया परयंकपे पदि रहे पिय प्यारी बिरो- 
किक सूषे खम । यदी वर माटती हर शरंग(- 
रके, हारदये उमे पहिराह ॥ भने भप्तकंद गृहे 


उछ्ास १. (३५) 


करके दति, प्ीण भह मनमे रिषछाई । मनो 
विन नीर यडायके एः तिहूपर म्रीपम भात 
पार्‌ ॥ १०३॥ 


दोहा । 
ठति आगम भनेदभरी सरी भ्रम प्रमीन 1 
छुवत छरा छरकत छटनि, आनन विरी छईन १०४ 


यथा-कवित्त । 


छठ व्रजवद आये मिखन खीरी काज) 
रजनी वित्ताये नेह अधिक ठ्गाये पन । 
प्रफ़डित गात भये देसि श्यभख्प अतिः 
कंज कर ङीन्टो गहै मनह्‌ वदाय पन । 
भनत स्कंद अंक भरत घ॒ षोटी वेनः 
सकरुच दुशये कुच छीनिये न मेरो तन ॥ 
ओंसर व्यतीत भये सुन नंदनंदं प्यारे, 
भरन न देत नीर वारिधि वछाईकन।॥ १ ०९॥ 


॥॥ ४ द 


(३६) रस्मोदक । 


 _ _ दोहय। 
पति हित प्रेम अनूप छि, दरपित सदन सुभाव। 
हाव भाव जनुभावको, जवुचित खत न चाप्‌॥ 
ग्रोढा अधीरा लक्षण-दोा । 
इर दकै तिय पीयकोः पएरूटमार नो देई । 
परोढा कहत मधीर यहः कविकोविद मत सेई ॥ 
उदाहरण-सवेया । 
गयो कर यूथ सदेडिन वीच छिभाई विरः 
कत सो ओग अंग । बताई कद्र ससियान उनाई 
रिसाय कंदे तनो यौन कंग ॥ भने असकृद 
प्रसत्र भरेपरनारिन सो विरच्यो रसरंग । उधारत 
मारतीकी छरी सो, पियके दिय होत मनोन 
उमंग ॥१०८॥ _ 
दाहय। 
मृदुखुकंन कर माङती, ठे ठचकीटी डर । 
इनत देर दति सयाम तु, ^ प्यारा 


उदासत 3. (३७) 


पुनर्यथा-कवित्त । 
जाइके टिवाइ आई राप केटि म॑दिरतेः 
करिकर रोप यो सुनाभे बेन भरीको । 
कीनियो न रेपो काम प्रीतम हमारे तुमः 
ठीजो उर ई फर सोत प्रीति पाडीको॥ 
भनत असकंद्‌ ततौ छेड त्रननारिनको, 
ओेठ जाह रोके गाय गाय राग ताडीको । 
करि दण खर रोप रस त्रनबार खडी; 
फूठनकी मार स्ये मरि वनमारीको॥११०॥ 


दोहा । 
कदत सुनाई सखीनको, अव्‌ न डीभिये नाम 
मार्देत बनमाख छेरत्यो रपत मन श्याम १११॥ 
परोढा धीराधीरा लक्षण-दोहा । 
द्व उदाप् रतिते रहै पियपे भय द्रशाइ । 
रोड पीराधीर तिय) कदत सुजन र्तग।६११२॥ 


(३८ ) रस्मोदक । 


तथा-सवैया । 

कषु नेन उनीदे चुकी पटक अच्क बिधुरीं 
रस चाखि नयो । इहि भोति च्के मद्दयाम 
गये, छ्खि बाम अत्रूप प्रमोद ठयो ॥ अ्तकंद 
भने भारे अंक टयो, मनसो नवप्रेम मनोन दयो। 
मनभावतीको ख॒ख्च॑द्र भरो, रिसके वर्मे 
अरविद्‌ भयो ॥ ११३॥ 

दोहा । 
परसत परम सुजानके, तनु छिन छरक रिसाई । 
तेह तररे त्योरकरि वेढी भह चटाई ॥ ११४ ॥ 
एनर्यथा-सवेया । 

घनी अछि पकी रास्त घनी, रतिकी चुति 
कोटिन वारर देत । गये तहँ इयाम चद्यो मन 
चोप वद्यो,भति प्रेम कर हियहेत। भने अपतकंद 
विखोकि रदी, कड भद चदावत सान समेत ॥ 


उषछछात्न १. (३९) 


गदे करके सुखरोष चब्यो रग चद्‌ मनौ अरः 
विदको छेत ॥ १ १५॥ 
द्‌{ह्‌, 
गये श्याम शोभा निरकि, गो कट न वेन । 
गहे कैन करवाटने, करे तरेर नेन ॥ ११६ ॥ 
ज्येएाकनिएठालक्षण-दोहा । 
ज्येष्ठ कनिष्ठा कदत हे नहं द्वे व्यादी नार) 
नेद प्यारी कविकेःखहुरी षट निरधार॥११७॥ 
„ _ य॒थु-कवित्त।, 
वैदी ्रनबाढ दुवो साज निज मंदिरे 
सये नेदनद तदं अमित अनद्‌ सों। 
चदन प्रसूनहार हिय परिराये देख 
द्रपन दिखाई एक रूप कर फदसों ॥ 
भनत स्क॑द्‌ दृजी नजर वचाड्वेश, 
मर कपो दुवो परसत छंद सो ॥ 
भर्भर मोरनके उर वर कज मानोः 


(४०) रसमोदक । 
सरषेर छोड़ मिल्यो परगपरवच॑ंद्‌ सों ॥ ११८॥ 
दोहा 1 
एफ पीतेपट ओट करि, एकं अंकभेरिपेन । 
सुखपर फेरत कज कर दुजीके उर चेन ॥११९॥ 
प्रकीयाभेद-दोहा । 
उद्‌ अमूढ भेद दवे, कहते सुकवि अभिराम । 
चाहे जो परपुरूपको, परकीया वरे वाम्‌॥१२०॥ 
करे प्रीति परपुरुपसो, व्यादी अरे जाइ । 
ञढ़ा तासों कहतेरैःरसिक सुजन कटिगाई१२१॥ 
यथा । 

{र तनु नूतन विशाख छवि छाई अत्तिः 
सोभा अन्रूप मनौ विधि रत्ति गदी रहे । 
अमरु कपोख्नको मृदुं सुस्षक्यान देखि, 
युनि पमन मोदिजत खार्पता बदरी रहे ॥ 
भनत स्कंद नेह ठ्गन खगै मेन, 
ताते भिनमंदिरके द्वारदी खद्ी रहे । 


उदास १. (४१) 


क छिन एकर न्‌ परति विरोके विनः 
मोहनकी प्रीति नईं चिते चदी रदे ॥१२२॥ 


दोदा। 
गी रै चहजरते गख चाहं नार । 
नेदर्गेकीं बात यह, कीजे कहा पिचार ॥१२३२॥ 


पुनर्यथा-सवैया । 

न जो षैदिये संग सखीनकेतौ कदे, का केरे 
बैठी अकी चदे । फेसी नेदके नाठ्मे केसी 
भर, सो कहा किये अपनो मुदे ॥ अप्तक- 
दभन यद प्रीतिकी रीति धियेमे गी टै 
कते सदे । मति सेविरे रा रेगीसो कैः चकदी 
कष चाहत चद्‌ उदे ॥ १२४ ॥ 


दोहा । 
नक खगन नेदजालकी, ची दिये ठेन । 
खड़ी रहे निन द्वरपिविनदेखे नीह चैन ॥१२५॥ 


(४२) रसमोदक । 


पुनर्यथा-कवित्त । 
सघन ठतान बरंदावन वीच आयो कान्ह; 
ताहि उसिवेको करी इन चतुराहैये । 
मेन भरे भधिक रसीछे एेन चैन देखिः 
सरस सुशीख भये तनिक रुखाश्ये ॥ 
भनत स्क॑द्‌ समे भरूकत नयेरी वद 
सदठ सुनान मान ठट उगारैये । 
शशिष्च वाको ताको प्रस अमी पीछे; 
अंचख्के ओट हग चंचरु चपाश्ये१२६॥ 
वरवे । 
खि विचार यह मनमे किये कोन 
अवे जो इह मगमें रदिये मौन ॥ १२७ ॥ 
पुनः-सवेया । 
गह वा दिनि खेन नमे फाग बदी यह 
बात वहोकी रहे । तद आइगयो रेगमें सरो, 
विशा बनी वह ्चोकी रहै ॥ असकंद्‌ भने 


उच्लाप्त 9 (४३) 
छिके सथरी, गषिमिको चीं हम ताकी रहै । 


# 4 


तवते कडुनेक न चेन परै मति मेरी भटू 
छवि छकी रहे ॥ १२८॥ 
दाहा। 
बदु प्रीति उर स्याम तमु षटत षटाये नाहि 
देखनके मिशन एक कर चदृत अटारी माहि१२९ 
पनः-दहा । 
मेरे मनमे चदि गयो, वह रेग रूप रत्ताठ 
कहौ ससी केते छे, विना मिङे नेदलड१३०॥ 
अनृटलक्षण-दहहा । 
अनव्याही अन॒रागनी, ओर परुष सो तोन । 
कते अदरढा तादिसो, कवि पडत मति भौन ॥ 
यथा-ककित्त्‌ । 
पूजन गिरीश गृहं वाङ नह मंदिरे 
मोद छहि अभित प्रमोद्‌ उर उने हे। 
दोनों कर मख्याथिरि चदन विशार रेके 


(४४) रसमोदक । 


जक्षत परश सी सरस सुहाने है ॥ 
इयाम इयाम सुमन चदा मन माने से, 
भनत अस्कंद बेरकोतुक दिखाने दै । 
चद जान उदित सुपंकज सुदित जानः 
केरा निरि मान मानौ भौर भरानेहे १३२ 
दाहा । 
ङ्गी प्रीति पूरण दिये, खि रोचन अभिराम । 
मिरे मोहि विधि बनव प्हात्रनजीन घनर्याम॥ 
परकायामद-द्‌ दहा) 
गुततविदग्धा रक्षिता, ङख्टा उदिता सो । 
अदुसेना युत भेद ठै ये परकीया जो।१३२॥ 
भूतय॒प्षा लक्षण-दोदा । 
सुगत करे कर गोवदी, गुप्ता भूत वखान ॥ 
कदत ग्र॑थमत देखिकै, जेकूवि समति निधान ॥ 
यथा-सवया। 
एक दिना तय सानि प्रपूननहेतु गहषनतूसन 


उदासत १. (४५) 


छेरी सो वह भोर विरोकि चकोरसमो छहि सोच 
दृशौ दिशि वेशी ॥ त्यो भसकंद्‌ छटा घनर्यामः 
निहारि उयी करि छाज नेरी । भागत केतकी 
कैटके छागि फटी रग चोपरी चूनर मेर॥१२३५॥ 
दोहा 
अव न जाब पनिया भरन) चाहे साप्त रिपाइ । 
चतुर चवाईन चौगनी, देती दोप रुगाई ॥१२३६॥ 
पएनः-स्वेया । 
यमुनातट ज कदंवके पज) प्रमूनन देतु पठा- 
वत्तीहौ। भ्रम स्तरेद विरोकिं विना सक्ष 
मनमे ज़ कदा दरश्चावर्तीहो ॥ असकंद्‌ अये न 
कये हमे, हकनाईक सोहि कुजावती दौ । सव 
बैठ भटर ररुखोगनमे किहिकाजन कठंक 
रगावती ह ॥ १ ३७॥ 
दाहा । 
भीनीरंग गुखास्मेः नेक न परयो ठ्खाह \ 


= ~ 


(४६) रसमोदकं 1 
करगरहि सुख केप मखी, कीर कौनने जाई१३८॥ 
पुनयथा- सर्वया । 
आन प्रभात गृह युखुनजट मोद भरी मनमे 
मतति उनी ॥ देख चदहूदिशि धये भट तमि पंज 
मलिद्‌ सुगेथ सुदानी। त्यौ अक्षकंद्‌ भनं खि 
प्रेमः पिरी चहज दिये जङ़खानी ॥का किये 
यह कंप अरीःतते यई देददरा दररानी १३९॥ 
दोहा । 
छुडित खता कटक कितः जगे रुपटात । 
दसनफटे उत जात सखिःमो मन अति सङुचाते ॥ 
पनर्यथा-कवित्त 1 
कासों कहो आजकी कथा मँ य मेरीभषटु 
वीती जो षिथाहै कारि काविधि सुनेहौ मे। 
सदनघभाय चित्ते चाक विनोद्‌ मानः 
मेजन अनेक कर डन छवि छ्हौमे॥ 


उदास १. (४७) 
भनते स्कंद किन कोटि उपदा मोहि 


तप्ते बहु सासकी अनेक सदिरेही मे। 
सेरौ ना चकोरनकी चंग चोट चारों भरः 


आनते न भूरुह करिदीकूख नेहो म॥१४१॥ 
दाहा । 
सि णठाक्के एकी) .ढार नवाह आन) 
करते छुटि भँगिथाफटीिये घरक अति छाज ॥ 
भविष्यता छक्षण-दोदा । 
कृरन सुरति चदि दिये, ञागूसे कुर मोह । 
गुप्ता ताहि भविप्यकरिःवणेत कवि सथकोई १४३ 
य॒था-सवया । 
मोरतिशे जह हेरी भटी विधः सोनजदीकी 
र्गी गति प्यारी । नीकी खगी भटी माधवीकी 
छवि, सेवती चार्‌ अनारकी वारी ॥ चपन भोर 
भने अस्केद खु, केतकी वेरमे पेच निवारी। 


ॐ ५ 


(४८) रक्षमौदक । 
आन पे देखन जेदौ वरहो जहो, एरी य॒रावकी 
हे फएुरुवारी ॥ १४४ ॥ 
दोहा 
विमछ विोकन नायर) चरूतन वह वन आन। 
गनत मधुप दृध तदे, शोभित नित ऋतुराज॥ 
६ ५१ 
पुनयथा-सवेया । 
इम एड युटायके येरने है, रिव्‌ प्णवेको 
मति थो ठह दे । यह गाड चवाइनकों चरो, 
सुनिकै डरपे नियतो दई हे ॥ असकंद्‌ भने 
सवदीके भट, विधन टिस्थो भार सोई भ हे। 
हम यासों सुनाई केहे सथ सो फिर कोड कै 
न कां गहं हे ॥ १४६ ॥ 
दोहा । 
मोरप्िरी जं (ष अरीः सोनजदीकी दौर । 
देखन नेही आन मे, एख्वारी को ठेर ५१४७] 


क 


॥ 


उदास १. (४९) 


वर्तमनय॒प्ता रक्षण-दोहा। 
केरतजात जाहिर सुरत गोवत तरतदि नात । 
वतमान युप्ता कदत, तादिस॒जन अवदात॥ १४८) 
उदाहरण-कवितत । 
ओर वनवाइवेकी चरवा ची है कू 
तिनि दिखायेकी आन प्री इनको । 
येतौ व्रनश्कर न देँ तो करोगी कदा, 
मोगत हे आरसी अंगूठी चारदिनको ॥ 
भनत अस्कंद्‌ यामे क वरजोरी नाहि, 
सुनियो सीरी यो सुनाई कहो किनको । 
सोद टकानकी नदानवन देहौ नारि, 
निरिको दिषक्षको धरीको एक छिनको१४९ 


दोहा 1 


प्रिय रिप्ाई कुजन ग मोप कहत मिखाई । 
यार्‌ बार यद केदनको) कान्द कान ल्ग जाई ॥ 


(५०) रस्मोदक) 


यथा-स्वैया । 
काज अनेकन इ गृरके सथ एक केरे नहि है 
मतवारो । हौ हरभति सिखाय चुकी सखि, तू 
कहि जो कदमो मनि तिहारो ॥ त्यो अप्तकंद्‌ भने 
यह कौतुक देखिके को न करे निरधारो । वेट 
इकंतमें हप धरे ससि यो बहुरूपया केत दमारो॥ 
प , दाहा। _ 
ससी सुनो यह पाथेक इकः बाते स्वत अनूप । 
कंदेत एक दिन मं यो, नयो खुदा कूप१५२॥ 
द्विवधपवदग्धाटक्चषण-दाद्य । 
करि चतुराई वचन सो मिरे क्रिया कर जो । 
वचनपिदग्या क्रिया इक, कदत विद्ग्धा सोई ॥ 
यथा-कर्वेत्त । 
कारे कारे दिशन द्वाइ चहं ओरनसो 
आये घन गरन मचावत तरगमें ! 
करकं उठे कोफिखा सकरकदे कुहक उठे, 


उष्ठासं १. (५१) 
धुनि सुनि मधुर मयूरह उमंगमे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ होनखागी हिय मजु मार 
मनकी विरह छागी बटन सु गमे) 
श्त अकी निजभोन मे अधेरी रेन 
प्रीतम न आये रहे सोतन कुंग मे॥ १५४॥ 

दाहा । 
रेन अषिरी मे डरो ननदी ग्रै रिसाई। 
सखी नको सगे, पियको सोत सुदाई।१५५॥ 
पुनःस्वेया । 
न भये पिया षर सोतन संग) रहे सुखसों तिरी 
मनमान । सुने इमि वैन कष रिसके, ननदी गहं 
रूढ कियेही गुमान ॥ भने अप्तकंद्‌ कषा फषिये, 
न सी कोड संग उये किमि भान । राप धूम 
करी धुरवान घने घन्‌ कोरे ङ्गे वदरान॥१५६॥ 
द्य । 
पिय सौतनके संगमे, फैसे रगाय सनेह । 


(५२) रसमोदक । 


धन मृड आये ख मे, डरत अकेटी ग६।॥१९७॥ 
क्रियाविदग्धा यथा-सवैया 
उागिगरहे सग रेकिनके, बट पूनवेको सो 
विचार महृरत । आयग्ये वे अचानक घन- 
स्थाम तदहं चनङयापकी चरत ॥ त्यों अस॑द्‌ 
भने अत्िरी हिय, चाह वदी यह वात विसुरत । 
वेदी सम्हारनके पिस बार सु, आरसीमें उसी 
खाकी मूरत ॥ १५८ ॥ 
दोहा । 
पटहि दाबि ोदी दुविच, उखत छेद मिस ओर । 
हकं घयुके कपतकपिरोर ठेकसततकंचुकी छोर १९९ 
एुनर्यथा-वसषे । 
अटक्यो अइ भमरवा रसे देत । 
न सके भरी गगरिया कसक छेत ॥ १६० ॥ 
पुनर्यथा-सवेया 1 
चरी त्रजकी वनितानके संग, भली पिरे 


उदास्त १ (५३) 


मुकतानकी माङ । मनो छवि छीनखं रतिकी 
अतिरही वनी रूपकी राशि विषा ॥ भने भप 
कंद सुक्जनमे छ्गी, सेखनय गये नेदखट । 
विरोकतदही परटभोर भई कप कंदकी खी 
उघारन बाड ॥ १६१ ॥ 
दोहा । 
चरत ससिनके संगमे, चितवत चारहं भोर । 
कटं पन कटं बन कदखम्‌नःछ्वि दितनंदकिंशोर।॥ 
वरत्‌ । 
मनमोहनको मग मे छ्ख्यो सुनान । 
वेदी ठगी सेवारन अधिक सयान ॥ १६३ ॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 
अति अनुरागी बारु दी यो सरोवरे 
वार बार कंडुकी के छोर छुर्‌ छर जात । 
ह्युकत श्पाकसो छिपायत्तद म्रद पटः 


॥ ॥ 


(५४) रसमोदक । 


मोतिनकी माङ दिये षीच ह्र छर नात॥ 
भत अस्कंद त्यों अर्नग अंग अंग भप 
सोरे सोने कान्ह ओर घुर सुर जात ॥ 
खगत समीर छरे मानौ वश खान कंन; 


+अक ०५ 


सुक्कछित छोचन विखोकि दुर दुर नात १६४॥ 
दाहा । 


पिरी सतिनके जामे, वेदी बाल रसाठ । 
केर उठाई धंवट करताठसि निहार नेदराल ॥ 
र्गी सम्हारन भाखकी वदी वाङ विचार । 
इकटकं रही सु आर्सीछवि त ठ निष्यर ॥ 
छ्षिता-छक्चषण । 
सखी रुख धीति जो, परपति चिह्न दिखा१ । 
कहत छक्षिता ताहिसों जे प्रवीन कविराई १६७ 
सवेया । 
कहै मानिये चाहे न मानिये ज्‌, तुमत नंदनं 


उद्वास्त ३. (५५) 


दके अंक ठस । अतिप्यारी मनोहर मौन भरीः 
तियो सुनिके करौ वंकनपी ॥ असकंद्‌ भने 
अपी ते भटर, चिते हितसों निरदौक फसी । 
सवै छागती नीकी स॒शहतनी, छतियों ये भटी 
कंटी पकजपी ॥ १६८ ॥ 


दौदा । 
अमकन अछि अख्कन मनह््यरत प्रेम अनुराग। 
मनमोहन त्र मोदनी) दुहमान वड़भाग ॥१६९॥ 
पुनर्यथा-सवैया 1 

काकहिवेमें निकाप् अरी, कहि डे सीं 
मोतिन मोग्‌ संवार ॥ ख सु प्रीततिवनी उरे 
ठ्षि चतुरीतेरी भरद वारी॥वासीरदीत््‌ 
भूने असकंद सु कौनके नेद षो नेह रगारी॥ 
चोपसे देखत चार ओर ख कोन रै तु नह 
स्ूखनवारी ॥ १७० ॥ 


(५६ ) रप्तमोदके । 
दोहा! 


भटी वनी बानिक विरद, मृदु मारुती माठ । 
अनौ अगुण णड प्रगट) भदे सरस रस नाट ॥ 
पुनर्य॑था-कवित्त । 
रूपरस राते ये नवेी तेरे रम्य युगः 
सोतिनको ताते मनमोहन सुहाते ये। 
भनतत अस्क॑द इतराते रवि प्रीतमको 
काति खरसानफे सुधाको वरसाते ये ॥ 
देखे छजाते मृग मीन अरु खंजनट 
उपमा न पाते रसर्तत न नताते ये । 
सुख सरसाते पर प्रीति न उुखाते वेश, 
तेरे हगप्यारी रद छविमदमाते ये ॥ १७२ ॥ 
दोहा । 
मनमोहन मन मिख अरी, सो उमे छवि देत ॥ 
अव किरि कारण गोहवो, परगट दिखादईदेत १७३॥ 


उस १. (५७) 


पुन-स्वैया । 

सुख देखेके चंद्ररहै रमता समता को करे 
छलि रूपनता । भरम रोत चकोरनको जवता 
अव ताकि कितेके करे ममता॥ उपमे र्ते हार 
गे ुकता असकंद्‌ भने दियो कोने सता । 
षिनदेखे भटू ड जख्ता त्रजमें वरिवो ईहसी 
सेखनता ॥ १७४ ॥ 

दोहा । 
अधर रदनकी छाप यद्‌, उर पै विन थणमाङ । 
सोहे करि तोते कदो, गोहे नवने बा ॥ १७५ ॥ 
कुरुटलक्षण-दोदहा । 
खान रहित बहु चाह पति, रतिते ठति न ताइ । 
कुठा तासो कहते, कविवर बुद्ध बना३।१७६॥ 
यथा उदाहरण-कवित्त । 
रूप गुणसागर प्रकाश नषयोवनपै, 


(५८ ) रसमोदक । 
धरत न धीर पस्यो मेन मन फंद है । 
होत न प्रभात कर पजन सेंषारे गातः 
केशष्टकाय चे गजगति मेद हे ॥ 
भनत स्कंद चै पथिक सनेद गैः 
नेकहू नखान रहै निपट सुद है । 
दिवस व्यत्तीत जवै होत अरषिदनेनी, 
अधिक अनंद्‌ नखौ उदित न चद्‌ हे १७] 
दाहा । 
निशि अंधियारी रेनिमे परे हियेमें बेन । 
पथिकदेचिं सचियानपोकदति रसीरे वेन १७८॥ 
छानत्त छषिकी छटासी, छना छञिया छेठ। 
कत ्चरोषाही रहै विर्की द्वारे मेड ॥१७९॥ 
पुनयंथा-कवित्त। 
वादभरी चंचठ विखोकन वचहूंवा चारु, 
चोखे पट अंग शुचि सोरभरेगी रहे । 
भूप अन्रूप अति उरज उतंग तग, 


उदास्‌ २. (५९) 


कंचुकी संम रंग सुरत जी रहे ॥ 
भनत स्कंद कुन विपिन विहार वेश 
मोदमय पुरुप प्रवीणन पगी रहै । 
प्रम पुनीत रति रीति दित देर प्रेम 
परस प्रदोष मजु पारग ङ्गी रहै ॥ १८० ॥ 
दोहा। 
सुनि विहार त्रनलोग सनि, चडे चतुर चितचाद। 


(~, 


दस विरोकि नूतन पुरुष, चाहत नेह निवाई ॥ 
पुनर्यथा-सवैया । 


रहै पर प्रीति अनेक उमंग, अनगर उदे रति 
चाहत एेन । चरे प्ट भूषण जोप दिखाई, 
श्वाय संवे कहिं माधुर वेन ॥ चरे असकंद्‌ 
निङ्कुंजनमे सुन गोपसमूह करै चितेन । तके 
तिरछाहे कटाक्षनसों इसे विसे यो चरावत 
सेन ॥ १८२॥ 


(६०) रसमोदकं। 


दोहा । 
रमन चाद पर रूपों कर हित परगट अनेकं । 
भाद छिपे उदि पथिकननः मित नकरत पिवेक। 


© अस 
पुनयथा-सवया । 
सु चङे नवकुन करान प्रवीन, प्रमोदं भरी 
बहृभोतिरिते । हस दैरन चातुरी चोप चद, 
हगफेरन च॑चठवाननित्ते ॥ असकंद भने मृदु- 
मधुरेन) सुनाई करे छवि छेड निते ॥ हरे 
मनोह छवारनकेः निरखे चहं मोरन चा तिते ॥ 
दाहा । 
खुरे केरा भचर विच, छुटे कंचुकी छोर । 
विपि बतात सखीनसो, रप्तिकनकी चितचोर ॥ 
मुदिता खक्चण-दोहा। 
मनभार सुनि बातत छलि, दिये प्रमोदित दोह । 
मुदिता तासों कतरे कविकोविद्‌ रस मोह ॥ 


उल्लास १ (६१) 


यथा उदाहरण-सवेया । 

सजे नव्थंग अनंग उमंग, वदी मन चोप 
विचार्‌ विेप । दिये मति ठान स मीत पुनीत, 
धरे मन धीरन ताहिनिमेष ॥ भन असकंद्‌ छकी 
छवि, छतियान खये गि प्रीति अङेष्‌! प्रमोद 
भरी सिसो विह, यणञागर बार निशा- 
कर देष ॥ १८७॥ 

दोहा । 
पथिक सरार पियखत दियो, वैिक भयो सुनाई । 
गुरुजन दसनादिर करतदीतठ उमंग उछाह१८८ 
पुनयंथा-कवित्त । 

बैठी सनि संदरि अढीन मोद मंदिरमेः 

सहज शंगार दिम्य दीपत उसी परे । 

मेद मेद दसन सनेद मनमोदनको, 

काह वै कटै न ठन गुणन गमी परे ॥ 


(६२) रसमोदक । 
भूनत स्कंद्‌ नोर योषन स्कोर वेक्षः 
गोन सनि ्रीतम विदेश विहसी परे । 
हर देर हरप इसत अंग ॒भूपणलीः 
कौतुकं कान च कंञ्चुकी कसी परे॥ १८९॥ 
दोहा । | 
युसुख सखिन सुन शशिभुखी) कैज गवन नंदडाठ। 
हिय इङसी हर्षी हियेः संदर रूपरसाठ ॥ १९०॥ 
त । 
पथिक लियायो पियसरारमे दिखायो सतः 
बू मिरि सकर सना्यतत वातत है 
विक भयो हे पति भे रके नरव कट 
दिनप्रति अमित प्रमोद सरसात है ॥ 
भने अपकंद ओर यरुजन विचारकर, 
कहत न वैन सुने मन उमदात दै । 
ऊपर सभीते दुख चोश॒नो दिखातपरः 
दीतठ उमंग सुल सरन) दिखात ई ॥ १९१॥ 


। 


उष्ठास १, ( ६३ ) 
दोह । 


रमन वैन सुन सदने, वसन परोिन नाह । 


1 





५ रस री मन वशरस सीद उछाद १९२ 


पुनर्यथा-दोदा। 
कुन पुदपावरी) अमरावटी सनंत । 
तकीर रिरदावटीं ठपत प्रसन्न वसंत॥१९२॥ 
पुनयथा-कवित्त। 
कदन सरस दीप्त दीपन प्रदीपतवानः 
तद्वत मयंकञ्ुखी विम सहायो रै । 
जगमग जडित जवारिरके आभरणः 
अंग अंग सोभिततत मनोज सुखजायो है ॥ 
भने अक्तकंद्‌ सुने विरद अचानक 
नाहकहू जाह मन करत परायो हं । 
एसे भिय वचन सुकाहू सखि माय करे, 
होत सुत ननद प्रमोद्‌ अति छायो ह ॥१९४। 


(६४) रसमोदक्‌ । 


॥ दोहा । 
सनत विरह सरसरान अति, गवन करनकर षन । 
ननद्‌ छुटन होतन सने, आनद हिय न समान १९९ 
पनयंथा-रोहा। 
नन देख्यो ध्याने) पिपा मिरे तिय आन । 
र्यामवटा घन देखके) दरपन दिये समान॥१९६॥ 
पुनसथा-स्वेया । 
रही चाह चहुं दिशि परीतिभरी, नवनीत मनो- 
रथकी अधिकारी । तेस्ी बीन खनी दरपी 
निरखी छवि मूरत कुजविहारी ॥ त्यो असद 
भने ठखि कुज मनोहर केलिकला उर धारी। 
वैसदी आइ स्फी मनकी) चहंभोरते घोर षदा 
घमकारी ॥ १९७ ॥ ५ 
द्धि । 
नहं ठगन नाहे ठगनः, नाउ दहे दिखाई । 
1वमलमी सव सखी सावन पहुचो जई १९८ ॥ 


उदासर १ (६५) 
पुनर्यथा-दोहा । 
सुन ररी हिय इरुष तमुःगवन रन कटि कुज 1 
प्रफ़खित खमन सनेह जर इयाम सवन द्रुम पुंन॥ 
अथ अनसनाटक्चषण-द्‌ादा। 
विहरत जहे दँ पति सुरति, सो थर मिसो दिखाई। 
भ्रथप सु अनेना कहत) होत बहुत इखताि२०० 
उद्‌हरण-सवया । 

कियो खरान नयो ऋतुराज, सवान समीर 
करी सौ दिखात । कहो भटक गहि मौन रह, 
भम भटे फरो का तुम्दे दरा ॥ भने अपतक॑द्‌ 
सुपंकजको, नहीं ठे अवे ये एुरेनके पात । न 
कंनमें एकट्र फू सुन बथा अशिक्यो केरे तू 
उतपात्त ॥ २०१॥ 

दाहय) 

आगू ठे दिमने दियो, राज भयो ऋतुरान । 


(६६ ) रसमोदक 
परर नएकौ ऊुजमे) तु गनत षरकान ॥ २०२॥ 
पुनर्य॑था-सवैया । 

वार्‌ इनारक री वर्ज्यो सुन षीनिये ए 
नयो यह वाग दे तापे कष्ट यद टेक घरी घरी 
सीतरहे उठ आतत जाग द । त्यो असकंद भने 
अतिरी, दियमे यई वादृचो भल्यो अच॒राग दै ॥ 
पाषिनत्र नहि मानत नेकः सुभौरन खेन न देत 
पराग ह्‌ ॥ २०३ ॥ 

दोहा । 
दो तोषो किना, बीनन समन सु वागं। 
क्यों पापिन तू अलिनकोः छेन न देत पराग ॥ 
द्वितीय ठक्षण-दोहा 

चाहे जो संके्तको, होनहारकी चाद । 
सखी वतप द्वित्तिय करिण्भनुसेनादसवादिर ०५ 


उदास्‌ १. (६७) 


द्वितीय अवुसेनाको उदाहरण- 
क्बेत्त्‌। 
सुगम सरोर मनोहर विचितं 
करत्‌ कोठ वाम्‌ अधिक सु मीनटदे। 
प्रएुटित केजलनपे गंजत मधुप पंन 
रसवश तामे रदे अधिकं अधीनदे ॥ 
भनत असकेद दोष खदित सयक सखीः 
केकी पीक भूर एक बाती नपीनदे। 
कैजनते कुन अति सरस दिखात जसे, 
मारतंड मंडल्की पृथिवी नवीन दै ॥२०६॥ 
वर्‌व्‌। 
काननकी सुध कानन सखी सुनाई । 
अति प्रपत्नरभो आनन्‌, दिय समुद्ाई ॥ २०७॥ 
दीह । 
युज पुंज अङि कुनप, शनत पिरत समूह । 
पिके चकोर चत्तक सर, तज इख कर सुखगरूर ॥ 


॥ 


(६८ ) रसमोदक । 


कवित्त । 
सथन सुहाई डज समन अनूप ए, 
छ्खि मकरंद भोर भवर भरतव । 
तज इख शुषन द्रे देत दोर दौर, 
गरज छटकिं हेत मानो ङरतवे ॥ 
भने असकंद्‌ एसो कोक मयूर पिक 
कोकिखा समह बोर धीरना धरतेवे । 
कि किं परत धरापे तरु यम श्मः 
शीतर समीर स्ञोके दीतङ करतये ॥२०९॥ 
दोहा । 
सथन छन सद सुमन रकि, च॑चरीकके पंन । 
फिरत एकरस रेत कै, मधुर मचाये यंन ॥ २१०॥ 
पुन्यथा-दोहा 1 
छेआईं माछिन सुधर, प्रएुछित खमन यडाव । 
सिख माठतीद्समन्नि, चद चोयुनी जाव २११॥ 


उद्धाप्त १ (६९) 
४५ पुनर्यथा स 
-वरवे । 
हौतिन गह परोतिन देखने बाग । 
ठचि रसार वन फएूट्यो मनप्िन छग ॥ २१२॥ 


पुनर्यथा-कवित्त । 
मं षिमर बाट सरस विशार छता 
यावत न ताहि अमरावर्तीके वागदै। 
दाडिम्‌ द्रक कीर चातक कपोत आय, 
उड़न विसार वसे कर अयुशग दे ॥ 
भने अपकद्‌ तह सुगम तडाग एक 
मीन रद खंजन मृग आवत्त सु भागहे। 
कमन पटे अलि गाहक पराग भये 
रागवर गावत बदावत विराग है ॥ २१३ ॥ 


दोहा। 
दिये चेनकर शशिसुीः निरस मनोदर षाग । 
शनत्तफिरत समह जदि, परपावृत अराग २१४ 


{७०} रसमोदक । 
स 
देह _चछि नवुने विपिन सवाग । 
चहुदिशि जरत मदी पे कुसुम पराग ॥ २१९ ॥ 
ततीय अन॒सेना लक्षण-दोहा । 
केटिक्दनते आगमन पिय छलि निदि दुव होऽ 1 


ट्‌ 


होनगहं पछिताई्‌ मन तरति अनेना सोई२१६॥ 
कृ(वत्त। 
नव॒त्रननारि कोड निनगरह द्वार गरी 
आये षनरयाम स्वे वनसे सुधाक हे । 
भनत अस्कंद्‌ भई अधिक अधीन र्वे 
हिय वनमार भये छा चख वाके है ॥ 
ङेत न उषो कंचुकीके कस दूटपरेः 
अति अभिराप भरे श्युभेउन ताके हे। 
अरुण सुहये ऊच तापे कष इयाम मनौ, 
पंकज कटीनपे म्द मद्‌ छके हे ॥ 


उल्लासि १ (७१) 


दोहा। 
सुभग मारु उर श्यामक, गरन अरूक विरारू। 
देखतदी ह विरहव कषयो न कु व्रनबाङ२१८ 
पुनर्यथा-कवित्त । 
संदर सुवान सखदान मोद मंदिर, 
बैठी वेस सदन शगार रति सानीषी 1 
सुदित मनोरम मनोज रएनमोहनके; 
चाह रदी चोपदिय चार मनमानीसी ॥ 
भने अक्षकंद्‌ जाय जोचक अचानक दीं, 
बोरी सुनाई सने चौक सङचानीषी । 
फीको पश्यो चन्द्रपुख धीरन न दीको स्द्यीः 
विद विरोकिं भह बेहद विकानीसी २१९॥ 
दोहदा । 


` आवत्‌ वनवानिकवनेः शोभित सुमन शगार । 
रसि पिटसीडर कर करित,र छित उदर्दीडार॥ 


ष 


(७२) रसमोदक । 


पुनर्यथा-सवैया । 

भूषन अंग उपंगनसों सजि, मोद मनोरथ 
प्रीति ठनीमे । चाह भरी चित चंचर वाट विलो- 
केत वेस रदी सजनीमे । ताहि समे असकंद भने 
वनशयःम विखाकनि ऊज्नवनीमे । हरदी ठदी 
ठगीसी थकी भिर है विरदाव्ध काम अनीमेर२१ 

दोहा । 
कोन वाहे बोरी) सधवैन मृदुत्तान । 
गी हिये जि भान यडःजयु मनोनके वान२२२ 
गणिका टक्चषण-दोदा । 
निरिदिन धन मनमे षस, समे सु ठेकर सोई । 
सोई गणिका नायिकाः रसयरंथनमे रोई ॥२२३॥ 
गणिकाका उदादरण-कवित्त। 
बैठी रसरीतर्मे मनोहर पनोन भरीः 
वोन भरी सोदे अंग अवर वनकं के । 


उद्ाप ३. (७३) 


विशद विख मृदुहास रवा इये, 
छरकत छेके तसरद तनक के ॥ 
भने अपकैद्‌ केटि कंठन प्रवीन महा 
मोरिरेत मंच मन केतिक धनक के ॥ 
करत कुतस्ते मेगि दपि देर दरः 
जटित जड़ाऊ करकंकन कनक के ॥२२४॥ 
दोहा । 
गरज बतावत सदज्ही, अर्गरजी मन चाह । 
प्रीति रीति हिय कपट युताञ्चटो नेह निबाह२२५] 
 पुनः-कूवित्त। 
चाहभरी चंचर विखोकन विशार नेन, 
सेनन धनीन के वचन हिते दिते । 
सकर शुगर साज जमर अगार द्वार, 
वीणन प्रवीन गवि वाप्तर षिते वित्ते ॥ 
भने असकंद सुख सोरम स॒भागभरोः 
राग भरो नेद घन वाटत निते नित । 


(७४ ) रसमोदक। 
चातुरीसों ख्चक रुजाई रुखचाइ म॑; 


(व, (~ 


मृदु मुक्रयाय चित चोरत चिते चिते॥२२६॥ 


दाहा । 
मधुर मधुर कहि वचन मृदु, रस्िकनको मन छेत। 
धनी एुरुपपो चाई करुविहेसि ठिटोरी देत २२७॥ 
पुनः-सवेया 1 
रंग तरंग उमस बाः सु द्वारप टद नयो 
दित चाङ्के । नाइ अचानकदी निकरे, उषिकै 
उरा च्ियो हे रिञ्च्किं ॥ त्यों असकंद भने 
अतिरी, चित चौगनी चाह वदी हित पाड्क । 
दको दार खुद दियो देति, ीन्हो मनोन 
भरी अरस्याईइके ॥ २२८ ॥ 
दाहा । 
इयाम तुम्हारी बखरी, जौने ठदं चराई । 
हम करौ कदु देनतौःतुरतरि देय वता६।२२९॥ 


उप्त ३. (७५ ) 


युनः-कवित्त । 
छे व्रनचंदर चरे छन छबीटी कानः 
केष्ठुक गवोंयो भयो ठखिदी कलोखुको । 
कंनकर पकर सु अकं भर खीन्द्यो तादिः 
अति मधुमातो च्य चुंबन अमोरको ॥ 
भने स्कंद अधर दशन द्वाई्‌ बार 
वोरी अरे छोड़ मोहि रीन्द्योदे न पोरको) 
निपट स्याने सो अयाने सुनो होत कदा, 
कर्कर डीन्ट्यो दियो करन कपोरको॥२२०॥ 
दाह । 
अथग दशन विच दपिके, बोधी हति इमि बोर । 
कर करने तेरो लियो, सियो सु करन कपो २२१॥ 
पन्‌ः-कृवित्त । 
नितप्रति  सेधेषे नेहाहइ तच मंजनके 
~ साजत भ्रुंगार प्रेम हियमे धरे रहै । 


(७६ ) रसमोदक । 
वार वार अवि निन द्वारे केटी ख्खिः 


पथिक बोरायकर छेमन भरे रहे ॥ 
मने असक॑द देसी रीतिकी प्रतीति नाहि 
अधिक सयान मान प्रगट गरे रहै । 
दामिन दशन विर अधर समान ठान; 
युद्कटी कमान वान नैनन करे रहे ॥ २२२॥ 
दोहा । 
अधिक सयान दिये वतै रसे अनोखीवान । 
आननको शशि जानिकेत्रैठत द्वारे भान ॥२३२॥ 
वरै । 
घन नोर जो बरसे तरसे मोर । 
तुम न छु मन करो करसो जोर ॥ २३९ ॥ 
कवित्त । 
मेरे प्राणप्यारे तुम जीवन अधार जरः 
कौनै अधार जापो वैन भाषि कषिये । 


उषास १ (७७) 


सोहे तुम सोहै जो हनारको यनी सतोः 
एकं द्रभानी नदी कोन भोति चहिये । 
भने असरकद्‌ येतती प्रगट दिखानी प्रीति 
रीति मनमानी सो वियोग कते सिये ॥ 
वरन न कोड सकफे अरन मारी यहः 
गरन तुम्हारी नहं चाहो तहां रहिये२२५॥ 
दाहा । 
केर केकन दुरदेन करि ल्यये ना बनवाई । 
कोन रीति दित मानि, अंत कपट दिखाई ॥ 
अन्य सुरति दुःखिता रक्षण-दोहा। 
ओर नारि तनु चिह्न उखिनिज नायिकके नोन । 
चात पेन कटि तेद गहि, अन्य सुरत दुखितोन ॥ 
बिरी हदाथदे पसीके, फिरी विर्देति अुखगोई । 
ऊख रीक्चियतु जाहिपे, कयो न सदागिर होई ॥ 
उदाहरण-कवित्त । 
श्युभ नवपार पिय गृहमे छिभये जाज; 


(७< ) रभमोदक । 


सदजसुभायकर बोखी दौ न चादि । 
वप्त ॒परोसमे हमरे तुम तासों कीः 
वह्‌ उरमाट _ शोभा तुव उरमाहिने ॥ 
भने अपकैद षित्‌ दरिकी रमेश प्यारी 
विधिकी सर्वरी प्रीति युकर निवादिने । 
मै तो त॒षदोष रोप छडिकि न काहू क्ट 
तुव करतूतको सशहन सराहिने ॥ २२९ ॥ 
दोहा । 
टरजा मेरी नजर सो, घरपे नेह निवाह । 
नहैसोत तेद भ, गदी अनोखी राइ ॥ २४० ॥ 
पुनर्यथा-सवैया । 
हौ हितसों नित आद्रसों, मन मन करी 
अपने समता । सदर भूषण अवर अंगद्ःये 
निज प्रेमसो प्रीति बदरं ॥ त्यों असकंद भने 
सखियो, परतीतकी आछी प्रतीत ठखाहे । 


) 


उदासत ३. (७९) 


आई न क्यों चङवेग भेटू) किन सोतिन एती 
अबार उगाईं ॥ २४१॥ 

दोहा । 
तयु षिडोकि अछि मद्‌ भर्रप्यारी चकितचितोन) 
चरिद्ारी ठव छवि ठ्केजषरसषाडी कोन २४२ 
तञ विखोकि अङि मद भरी, योठत वचन सम्दार। 
करी सरति पिय गमि तो ठी भवार ॥ 

युनयंथा-सवैया । 
मे उसिकिं दव चाह बदी)नमिडैतो हमे 

का निहारती हो । नई रीति कटू यद सीसी 
भटी पिन दोष ख्गे मन डाश्ती दौ ॥ असकैद्‌ 
भने जोन जती तऊ उठ आय रुंगार संवा 
रती हो । यणणएक न म्‌[नती येरी भटू तुम येतो 
विचार विचास्तीदहो ॥ २४४ ॥ 

दोहा। 
सुव सीत श्ञाखतनती) तू अव भई नवीन । 


(८० ) रसमोदफ । 
गहे कोन हित का फियोचपर चत्र मतिहीन ॥ 


पुनसथा-कवित्त । 
केरत शरंगार चारु मनम विचार कियो; 
तुरत अखाईं निज मतकी सखहिने । 
आईइकद्योएकते सयानी ठव कोनिऽविधि; 
बांसुरी सिभाव वीर नेक दमे चाहिने ॥ 
भने भप्तकंद्‌ आई मिख्के ठिभाद्‌ देक, 
मदन सत्ताष्देत मदसों डराहिनै 
कादेको गहैती कोन कम करि भाई सोति; 
व्ही नरंएकभईं ओर कोऊ नादिनं ॥ २७६॥ 
रोदा । 
पियकी नीति अनीति यह, कौन उगावत सोर ! 
मदन विवश आंधू प्रे, येरी नोवन जोर २४७॥ 
पुनः कवित्त । 
आवत नित्त यातेकहि आवत नरोकी नातः 
याते विनगुणकी दियमाङ ठषिवो करे । 


उद्वास ३. (८१) 


ताते पट चारों ओर ओदृत संभारेश 
कंञकी उगेजनपै अति कषिषो करे ॥ 
भने अप्तकेद मोज काम मद्माती मोहि 
सतिन सुहाती ठुहिकोन ददैतिषो कर । 
रहि वर्सानि क्षपाकरके छिपनि आई, 


(9, , 


गजव युजारनको तून सिवो करे ॥२४८॥ 
द्‌दा। 
को तोको या नगरमे, जानत नदी गर्वोर 1 
पिय मन मेष्यो सोत तुव, छिपे न हियको हार ॥ 
पुनःकवित्त। 
चतुर सयानी भटी चोप उर भनी हानि, 
करति विरानी रीति कुमति सदीरी मे । 
सजत शुगर चरी आवत अकेटी दवार 
निर्न निहार खान अधिकं ग्ीरी मे ॥ 
भने अपकेद अव नेकहू न अवि नि 
मदन छकीरे नेन देखत कदीरी मे 


~= ~ 


(८२) रसमोदक । 


इठ करि नेह कियो ड छथियासों तुषः 
वरज न मानी नेक वरज रहीरी मे ॥ २५० ॥ 


दहा। 
इत आवत उत जात नित) बरन रही सोबार । 
निज खाज अविं नही › परपाति रमत गेवार ॥ 
पुनयथा-कृवित्त्‌ । 
अवे भोर सोह ह्‌ न सोश्च अविकोनो बिधिः 
भवि मत जौन तो नरोकिये कहँ छोरी । 
खोर खोर धावे मन गादकं बनावे ष्पः 
चाहक अनेकं देखि देखिये नहांखोरी ॥ 
परत प्रत सरस समान तव येरी बीर, 
भने असरकद वेग॒पावत तहां छोरी । 
निरशिभर चदनि दिनभर भामिनीः 
रतिकर कामिनीमें पावत वहोरी ॥२५२॥ 
द्दा। 
न सिखाईं सीख यह, प्रपतिषों रत देत । 


उदास १ (८३) 
पाप प्रोिनको अरीःकाे त्र दुख देत ॥२५२॥ 
प्रमग्विताका लक्षण-दीहा । 
अपने पाति अनुरागको, गवे केरे काहि बार 
मरेमर्विता कंहत हैन्तातों खकवि रसा ॥२५४॥ 
उद्‌ादहरण~-कवत्त्‌। 
प्रम्‌ अनष ङ्प गुणको करानिधानः 
र्खत न नो तौडो रहत प्षरोदमे । 
भरफुलित कमर परागहित भौर नेत 
फिरत मदथ सोन करत सु मोदमे ॥ 
भने असकंद्‌ कोक्‌ कठन प्रवीण प्यारो 
सदेज सयान कहै वचन वषिनीदमै । 
परगट प्रमोद सख मरत सचीप चिः 
छेत छख चम इम्‌ छिन चिन मोदमे ॥ २५५ 
दोहा । 
ल्याईे सुमन परागयुतः जे दहित मान अनेक । 
ते मन भये एक नरि,षरस नेदकी देक ५२५.६॥ 


(<४ ) रस्मोदक। 
पुनर्यथा-सवैया । 
निश्चाकर देखि चकोरडो चाद; करै नितनेम 
सों आनद एेन । मनोहर हेखिनमे मिक, के 
परीति जनाइ स॒हावनेषेन ॥ भने अस्तकंद्‌ सुमेरी 
भट, रहौ खाजभरी किमे खनेन । विखोकत 
वारहिवर्‌ शरंगारख्गाई दिये करे चित चैन २५७ 


८ दोहा । ल 
पियेरहत नित प्रेमरस, किये रहत अतिनेह । 
यये रहत कर मन उदितः वद घनशयामअछेह ॥ 

पुन्यंथा-दोहा । 
भविटठोर सेट जो) परेन तौ मन चेन। 
अधिक रसीरे मद्‌ भरे, कहे सोतके वेन ॥२५९॥ 
पिय मेरेको व करे सोइ चतुर सयान। 

सी करे गेवारफे कयो उर आनर्हमान २६०॥ 

धएुन्यथा-द ह्य । 
सोते सने शगार वर नेकं न देखत राई । 


उद्वास १. (<५ ) 
पेयको चाहत्ति मोदने, चाह सु करती आई ॥ 
` रूपगर्वितालक्षण-दोहा। 
होड गुमान सु जासुको) अपनो रूप निहार। 
रूपगर्विता कहतेहे, ताको सुकवि षिचार.६२॥ 
रूपगविंताउदाहरण-सवैया 1 
नइ देखी तुम्हारी जरी यह रीति, भरी जो 


प 


केरे तो बिगारतीहो । तुम मानियो चाह इये 
नियमे, यह टेक कुटेक न टारती हौ ॥ अप्षकैद 
भने यहं रूप मान मे, कौन सयान विचारती 
दी ॥ कदे चेदेथुखीके सुयेरी भट, मनमोहने 
क्यो न निहारती हौ ॥ २६३॥ 
ददा। 
इयाम न च्यु कदे कष, विमछ इंदुषुख एेन । 
सनत वचन इमि षार तुव, करत तरेरे नैन २६४॥ 
एनयंथा-कवित्त्‌। ,. 
सथन सहाई ऊन विटप घनेरे नहः 


(८६) रस्मोदक्‌ । 


दिव्ष न देख परे ठेश्च आफताधको । 
होत निशि रहस मचावत अलीन सग 
सुभग स्वशूप बनो रतिके जवृषकौ ॥ 
भने अप्कद्‌ तहां वेतत चकोर पंज, 
ञ्चकि छिपे सख करक िताको । 
प्रेम सरसातत बातत रसकी बतात्त प्यारी; 
हेति देसि नातदेषि शशि महतावको २६५॥ 
दाहा । 
कैन समे सखेरुत अर, पेरत भान चकर ) 
हंसत छिपावत्त बद्नकोः देखचंदकी ओर २६६॥ 
पनः-द्‌बह्य । 
प्रफुटित कमर विखोकिकै, भोर चहे रस रीन । 
कौन रोच नो कानने, मोहि कियो खवखीन ॥ 
कवित्त । 
वाठतनु सदु मनोहर विश्चार सोहै 
उदित प्रभा्ठी छठ दूटं छवि छाजी हे । 


उदक १. (८७) 


मणिन जटित शुभ मदिर अनूप तमे 
अधिक अनंदभरी सुखसो विराजी दै ॥ 
भने अकंद छके नयन चकोरनके) 
कोटि मेनकाकी गति दुतिमतिराजी है । 
मुद्र विखोकत युारविद जाको मन; 
इहुसम होत देषि तिश सम रानीहे॥२६८॥ 
दहा । 
तुरत कछी युव ससि, आदार कर देख । 
सुरकिं जात दख छान, सरस आपते रेख ॥ 
क[व्त्त्‌। 
मेजन तड़ागपे सहैडी छे नवेटी चडीः 
बोटी दपि यरी देख कौतुक सु एक आन । 
धूवटके खोत प्रका बब्यो तनु युखः 
शिखर खमेर तापे च्॑रसो भरकाञ्च मान ॥ 
भने असकेद्‌ भदै चकदी सु जासमानः 
पूटी कुमोदेनी निशापति सुपाक्त उन ॥ 


(<< ) रसमोदक। 
कंन म्दिखान भोर भीर भहरान आई, 
प्यारी कृरकंज पातत निपट सुभसमान॥२७०॥ 
_  दोहा। 
मानि चंदं ल दंद से पैकन रहे उना । 
देख सखी ममकरन दिग, भौर दभने आई ॥ 
पूनः-द्‌।(हा। 
क्यों अनखेबो सीखिये, वृयो मन देषो बीर) 
दिये चकोरन चंद्विनः, कोन धरावत धीर ॥ 
सानिनी छक्षण-दोहा । 
जो पतिते मिस कोन त्रिया रदे जनसाई 1 
सुकवि वखानत मेथमें, मानवती कदि ताइ ॥ 
कवत्त्‌। 
सोह कटत नेन सों कर सोहै सुनो, 
ङठ आन बेटी तुम्‌ के छलल्तास । 
मिख नंदनदसां अनेदकर मागं यामः 


उद्ास्न ३. (८९, ) 


सीख उन मेरी छोड़ कुमति विचारमे ॥ 
भनि सप्तकंदं देखि पावत प्रवर एसी, 
दादुर टकोरनसां मोरन प्रकासमे । 
मान दुटिजहै काम अधिक सतैहे मन, 
चनह न पै बीर धनकी धुकारमे ॥ २७४९ ॥ 
दाहय। 
पावसतु यह है भटी, अटी न सीख सयान । 
चन वमंड अवि जवे) रह न हियको मान॥२७९॥ 
पनः दोहा । 
तजंद्‌ निर।सयान यद, पिय सों मिरुकर चाई 1 
देखि चांदनी चदकी, नीके नेह निवा ॥ २७६॥ 
दश नायिकाकं नाम-दोहा । 
मोपितपतिका संडिता करुदैतरिता नाम । 
विग्ररुन्ध उक्ता की, वास्रकशाय्या वाम ॥ 
फिर स्वाधिनपत्तिका कट, जभितारिका सोई । 


(९०) रसमोदक । 
कदी प्रस्तकप्रेयक्ती, आगत पतिका सोई ॥ 


ये दश विधो नायिकाः वरणी नाम प्रमान। 
तिनके कदत उदादरणाखक्षण सहित वखान२७९ 
प्रोपितपतिका सक्षण-दोह्य । 

पिरह विषश्च ग्याछकुठ रहै, जाको पति प्रदेश । 
प्रोपित पतिका नायिका तादि कदत किये ॥ 
सुग्धाप्रोपिता यथा उदाहरण-सवैया 

न खेर पखीनके संगहूं नेकःसुानहं पान न 
एक सुहात।कहा भयो तोरि सयेरी भटर, हियकी 
हम सो न के कु वात ॥ भने असर्कद छ्नात 
कष्ट; घनङ्याम गये परदेश वतात । भरे हग 
वारि सु यों द्रात, मनो जरूमें परेद नरजात॥ 

दोह्‌।। 

सेखत खेर नएकट्रू, परत अकेटी आदह । 
भयो कहा भाभी ठंडे चण तोरत शिरनाई २८२॥ 


१) 


उदास १. (९१) 


पुनः वसै । 
निक्चिदिन श सिन सग करत षिनोद्‌। 
जब सुधि आवत्ति पिय छिन रहत अमोई २८३॥ 
मध्याप्रोपितपतिक्‌[ रक्षण । 
उद्‌ाह्रण-क वत्त । 
कदत न वञ्च सखी सांपतनपे सोभरे 
नीर वदि वरुनीखे गिरन नपिहे । 
भिविध समीर सीरी स्चोकन खगत आई 
परतन चेन ताहि विरद सतावे है ॥ 
भने अप्तकंद अंग अगन अनंग बह, 
इत उत देि वाढ मन वृहटावै हे । 
शख जरदाई आई परत दिखाई मनो 


"क 


क्रीत भातु केप्तरको रेपन सगा है २८४ 

[+ न्य द।६्‌। 
पत्ति विदश्च जवते गयो, विरह सतावत भई । 
व्याङ्कर हीत मनोजव, वञ्चत कदत रना ॥ 


(९२) रसमोदक । 


प्रोटाप्रोपितका उदाहरण-कपित्त। 


मदमति मेरे साथ तादी मन मोदनके; 
छायो परदेश स्ह सुपि ना अरीवेहै । 
प्रवर प्रचंड घन दिन द्बाये भयैः 
मदन पठटाये आये कोकिडा नकष है 
भने अपकंद्‌ भौर गंज करे ऊुननमे 
करक सुन केकिनकी तरसतत जीवर । 
नेकहू न चैन परे सुन सुन यके बैन 
वरते पापि यों पपी पीव पीवहै॥ २८६॥ 
दोहा । 
पिय विदेश्च हिय मंज अतिःविरह स्मो नरि नाई। 
काम जगावत टेरक, चातक सहज सखभाई २८७॥ 
पुनःवरवे । 
मम समदञ्ावतत मवत नेक न धीर । 
जव षन भवतत घुमड़त यरी वीर ॥ २८८॥ 


उद्ठाप १. (९३) 


पुनः सवैया । 
त॒म आये सेंषाती अकेडे भटे, छ्डिता उडि 
सोखी उतावरीसी । केवे अवि धरे मनमोहनन्‌, 
भरे भोर सु भाभरे भोवरीसी ॥ अस्कंद्‌ भने 
तुम उधो सुनो, बतियोये करी कष खावरीसी ! 
भिय पीतमतौ ऊषनार्षो पमे, त्रजकी बनितता 
भरे बवरीपी ॥ २८९॥ 
दीहा। _ 
उद्व तुम कदवियो दशा, मनमोदनसों जाई । 
तुव बेशीकी घ॒नविनाः तृनवनसों दरदाई २९०॥ 
कृवित्त्‌। 
आहं छतु पावसकी घन षहरान खगे, 
दिरान दशाई आये नर वरस्कि । 
पाई ना खबरहू न मोहन पटहं कष्टः 
छर उर प्रीति सोति कुषिना रिञ्चा्के ॥ 
भने अपकंद धौ अुखानी खधि या त्रनकी, 


(९४ ) रसमोदक । 


दीपक परतंगहूकी ठ्गन विहस्कि ) 
कोकिडाकखपी ज्ञर्‌ करिकै अछपे पापी 
कासोकरौ बीर दुख अपनो सुनक २९१) 
दह्‌ । 
पावस्ऋतु आह अदी, पन ठगि षदरान 
ऊुबिजावच माधव रहे, रहे ख किमि कुख्कान । 
वरवे । 
अष कासो क किये किनि नाई । 
छुषिजाके रसवशं रहे भाई ॥ २९३ ॥ 
पुन्वसे । 
वदन सौ मग द्दैये वन षोर। 
विनत्ती पियो करियो तमकरमोर ॥ २९४ ॥ 
परकीया प्रोपितपतिका-सवेया । 
गये इयाम विदेश संदेश न अङ, अपीन भये 
कुषिनासो गे ! अर कास करौ यो व्यथा 


उद्धान १ (९५) 


श 


अपनी हमतो करि-भ्ीति प्रतीत रेगे॥ अति आह 
सुद कियो ऋलतुराज भने भतकंद सप्रेम पगे । 


नवकुजमें यनन भोरमे ओं रसाख्के श्चोरन 
मोर छ्गे॥ २९५ ॥ 
दहा) 
जयते गये विदेर॒को, पठयो नाहि देश । 
मँ जपने मन को दहो, कडा देडं उपदे ॥२९६॥ 
बरवे । 
घन बरसों दिशि विदिश्न ठेकर नीर। 
अदे पथिक परोसिन रोई सधीर ॥ २९७ ॥ 
गणिकाप्रोपित-यथा सवया । 
जौन करौ कर आन दिखावत मेरीदी वान 
सदा निवद्योहै। भूषण अंव्र अगन अग, शगार 
द्ये अरु मान सदयोहि ॥ त्यों असकंद भने सधि 
होतः अदे पिररागन याद ज्यो मो मन 


(९६ ) रसमोध्क । 


ग्रीतम प्यारो पिया ससि, सोह विदेशे छाई 
रद्योहे ॥ २९८ ॥ 


दोहा । 
नात्तपट्कप दिवक्षनिक्िःनयु विधिदिनप्तमरेन। 
मो मनप्यारेशुयाम विनः रेचक परत न चैन ॥ 
9 कि किप 

खाडता खक्चषण-द ह । 
ञरनार्कि चिद्वरतः ख्खे जु निजपति अजग । 
सुकवि वखानत्त संडिता ताहि तेह दख संय ३००॥ 

1 = उ; भ 
मृग्धाखंडिताको उदाहरण-संवेया । 

चंदुसी ससियानके संगः उर्मग सों सेकत्तती 

सुखपानिकै । ताहि समे दनद छते गरे माछ 
पना ण कीरत आनिके ॥ त्यं व 
तवते, गयो हट _रदस्यको मोद्‌ सयानिके । 
ओर षलीनलो शोच रदी चख भौह केमानन 
वाने तानिके ॥ २०१ ॥ 


उद्छास् ३. (९७) 


दोहा 


कदा देसिकि उख्को, बा रही अनखाई । 
सेड न सेडे आपनोः वैन कइत सकुचाई। २३०२॥ 
हिय वनमार विशार छविःपर तिय चिह्निहारि । 
परी सेज प्रीतम सहितः वाठ भरे रग वारि ॥२०३॥ 


मध्या खंडिताका उदाहरण-कवित्त । 


वैदी त्रनवार तदां जये नैदडार भार 
शोभित अनूपरेख जावक विशाखे । 
टद पेच पाग पीक ङीकटू कपोटनपे, 
नैन अरप्ताने दिये विनगुण मार्दै ॥ 
भने असकंद्‌ रेसी सचना विचित्र देखि, 
द्षेण दिखाय बोरी वचन रसार्है 1 
हमत खुशार भये निरसि तुम्हारो रूपः 


स [49 


केरतानदाठ नाप अधक्‌ [निहा ॥ २०४ ॥ 


(५८ ) रस्मोदक 1 


दोहा । 
वमस प्रीतम पक्के) कोन दोह अनंद्‌ । 
रूपृथनावत नित नयो करत अनेकनछंद्‌।३०९॥ 

प्रोटाखंडिताका उदाहरण-सवैया । 

तुमप्रीतम प्यारे हमरे सनोमनभावतीकौनस 
एसी ठगी 1 चितदै रतिर्मे हियसों मिलिक रक्षके 
वर्मे भटी प्रेम पगी॥भसकंद्‌ भने अति चौगनी 
चार, दियेमे करे सव रेन जगी । ठम कोनसे ठाम 
रदे रतिया, तिया कटिके छति्यांसों उगी२०६॥ 

दोहा । 
पगी प्रेपवर ठगी तनु, रदी तम्हरे खर । 
कोन छबीटीेड तमःठगी कोनकरि नाठ३०७॥ 
परकीयाखंडिताका उदादरण-स्वेया। 
घनी नीकी दिये षिच माठ रपी, ठखिकै 
कृहादोप दगाश्येज । यह अपनो भागहे का 


उद्ठाप्त ३. (९९) 


कदिये, तमको तौ नयो रस चाियेनु ॥ जसकंद्‌ 
भने अव यदी षने हमको नदीं नक सतादइयेन्‌ । 
दितो मन प्रेम किये अतिदही, जितरेन जगे 
तित नाद्येन्‌ ॥ ३०८ ॥ 

दाहा । 
भटी कपोखनपे ङी, पानपीककी रीक्‌ । 


[4 जनप न 


विनगुण मारुषिये रेगिरे न उरश ठीक३०९॥ 
पृन्थथा-स्वेया । 
नेह कियो जयते तथत्ते दिन भ निशि नेक 
डमे न सुदहायो। खड दियो सव गेदको कामःसखीन 
समाजे नाम धरायो ॥ त्यो असकंद भने यह- 
रीति, करी हियहार नयो रसपायो । हेत कियो 
इतनो तौ कदा, तुमतौ अपनो मन कन्दो 
परायो ॥ ३१० ॥ # 
पुनर्यथा-दोहा । 
दमसों नेह घनो रदे इतद्ीको नँदखाड । 


(१००) रसमोदकं । 


सरसप्रेम हियमें सुप्रत राहविरोकत वाठ।॥२११॥ 
त सवैया 

किये कहा चकं नदान भये, ने नदान 
सयान गुमान खये 1 षर घेर करे सुन मोन रदौ; 
रजनी नग छार करं टगये ॥ अस्कंद्‌ भने छ्मि 
छाने भटी, त॒म आये जवै उरमाट्ख्ये ) मनद 
इम जोँचे न सोचे भये, तुम सोचे भये रेगरोषे 
नये) ३०२ ॥ 

दोहा । 


हम मनै जोँच्यो तम्हेः पुम रेगररँचे मोर 1 

पीपर होत नापे बढी मनकी दौर ॥ ३१२ ॥ 

गणिका खंडिताकाउदाहरण-कवित्त 
धोखेजिन काके न रहियो विहारी त॒मः 
भारी भरम जाठयो कराते रेतंवारोहे । 
प्यारी यह सवते नियासे यद बातनर्सो 
कौन नीको प्रेम नोन दुम उर धारोदे॥ 


उष्टप्त १. (१०१ } 


भने असकेद्‌ रूप सरस सम्दारो परा 
अति चटकारो तोदि खगत न भारोहे। 
मानो यद रीत्त कष्य देखिये प्रतीत सुनो, 
नित उठि क्पदृक्ष मंदिर मारो ॥ २१४॥ 
दहा । 
भरो सम्ब नेदकोः वातनसों कर काम। 
कहा दम्हारो नामहै कृटपवरक्ष मम धाम ॥२१५॥ 
पन्यथा-स्वेया । 
का कदिये छवि नीकी बनी इट ददी 
छटा मुख चंद्प्रभातें । सौग॒नो रंग चयोर 
प्रिय मारुती पएरटनके गजरातं ॥ त्यो असकैद्‌ 
भने हितसों कुछ देन कष्या, न दियो इतशतें 1 
भ्रखनकीनो के अव होञकी इयामसने 
दकी वतिं ॥ २१६ ॥. 
दाहय । 
आये कित मनुहार करि, दै निज ठम मनदार । 


#ै 


(१०२) रसमोदकं 1 
छाये छविरवि उदित नागर स्याम शुरार । 
कृठहंत्रितालक्षण-दोहा 
कट्हं करे माने नरी, दिये गुमान वदृ । 
फिर पे पठिताइ मनः करुदंतरित। गाह ॥ 
मुग्धा करदंतरिताकाउदा०-सवेया। 
तवत्त उ्सिनाह गमान कियो ओ सयान 
कियो किं वतायो नदी। यण एक न नेतेकरे सवर 
मन कोन छैक मनायो नरी ॥ असकंद्‌ भने यह 
कीन्द्यो कहा क्षणएकहू ताहि छभायो नदी । 
अव शोचती काटो सुयेरी भट, दमसों दंिबो- 
रती कदे नदीं ॥ २१९॥ 
दहा । 
कहा देखिकै रेयामको, मिरी न तर भरि भक । 
अब शोचे पाठे का, येरी वद्नं म्यक ३२० ॥ 
मध्याकलदहंतरिता-स्वेया 1 
कहौ का करिये अव येरी भट, अपनी कर- 


उद्टास् १ (३०३) 


तूतसे ठेषी पिरीन भह कड वात न स्वारथकीः 
न रदी कड मे मति एेष्ी फिरी ॥ असकंद भने 
पिय भये घरे, पर पेडन खीटगये सुवरी ॥ भय 
कैसे मिरे वह प्रेमभरी, ररे तो जसरी भोरे 
रपरी ॥ ३२१ ॥ 
दोहा । 
येरी सति बोरी भरः केरी कहा अनरीति ४ 
करद करायोनोन विधिःवहिविपि अवक प्रीति 
प्रोदाकलृहतरिताका उदाहरण- 
कवित्त । 
अये नेदनंद्‌ प्राणप्यारी दिग प्रेम किये 
सम विधि मनाइगये बोरी नचाके । 
ताही समे आये षन घुमड प्रचंड रदी, 
केकिनकी कक सुने मन पिताक ॥ 
भनत अस्कंद अंग अंगन अनंग बाढी, 
देखत खी सो क्यो अति ववराहकै । 


(१०४) रसमोदक । 


जानु हे रीत धात मेरिये दहा अक, 
वेगी छि पाणपतिको मनादफे॥२२३॥ 
दादहा। 
पायन परत न रीक्षती) पीतम प्रीति सराह । 
मान वटावत माने कड, काम वटावत्त चाह ॥ 
पिया मनायो पोंय परि, मानी न कर प्तयान । 
सी पनी चकला आप परयो पछितान ॥ 
प्रकाया कटहेतरता-सवया । 
तजी कुरुकान सु रीति सवे, यहप्रीति करी 
सो दिये इमि ठान । परेन विछछोह कटं कबहु, सो 
परयो मत्ति आनी सो अव आन ॥ भने असकद्‌ 
फिरै वन्यम घरे चलि जये फियो मे जयान। 
मनायोन नेकं ख्गी पछितानः कहां छे धसे 
ये टिटारं यमान ॥ ३२६ ॥ 
दाहा। 
धृक उमंग जो प्रीतिकरि, रीति निवादही नाईि। 
# 


7 


उद्वास १. (१०५) 
करत बनी एको नदी, सो अब किमि पियराहं ॥ 
दाहा! 
मनमनोजकी मोजे, सोर ख्गावतत कौन । 
करी कष षनि ना परी, क्यो रहिये गहिमोन ॥ 
वरषन नीर ख्ग्यो भटर, वन ठमगे षहरान] 
काम विकट पहरो खग्यो, दियते छवयो सयान ॥ 
गणका कृटठहतर्ता-सवया । 

कहा कटिये घनि नके परी न, धनी वर आये। 
कियो मे गुमान । चटेगये एकट्र बात री न, 
फिरी मति रषी खमी पदितान ॥ भने असकंद 
सुयेरी भट, हमहुनहि रकि कियो सनमान । 
धरापर धूम करी धुरवान) घने घनकारि स्मे 
वहरान ॥ ३२०॥ _ 

दहा) 

कहा कुमति ठानी हिये, कियो धनीसो मान । 
फीको क्र विन आरसी, कामों करै सयान २३१॥ 


[ते 
५१ 


(१०६) रसमोदक 1 
विप्रछन्धालक्षण-दोहा 
कैङिसदन पिय विन मिङेविरहपिकठ विय होई। 
विप्रखन्य तासों कै जे केषि पंडित रोड ३२२॥ 
सुग्धाविप्रछब्धाको उदाहरण-स्षैेया । 
बाट सखीनके संग गड नव॒ कजन सेन 
सेट रदस्यको । देखत इयामबिना षदधामः सद्यो 
मन नेक न नेको चस्यको । त्यों भसरकंद भने 
कंहै ओ सुन, दौर इते उते बो अवर्यको ५ यों 
कल्यो येटि निुजको वा दिना, कटि करीच्को 
भोपद्‌ केस्यको ॥ ३३३ ॥ 
दोहा । 
कोन न आयो ऊुजमे, सुनी परत रुखाइ । 
धोखेसे इमि करहि उटी) रही सुमन सङकुचा६२३७॥ 
मध्याविप्रलभ्धाका उदाहरण-कवित्त । 
कंचन व्रण साज भूषण प्रमोद भरी 


उदास्‌ १ (१०७) 


मद्गति सुचि गयंद्गति वारी हे । 
चंद्रवत आनन सुखद मनमोनदीते, 
संगमे सेखी ल्य अधिक पियारी हे ॥ 
भने अपकंद्‌ छन मंज विमठ बीच 
चाहकर कत मनोज मतवारीहे । 
दरी दरी षित _रताननिमे नादं कर 
नजर करे तू कैी नजर तिहरे ॥ २३५ ॥ 
द्ादा। 
नवयोवन बारा ख्खो, नवयोवनकर चाद । 
कहूं हरी दुमरङ्तनमें, अरी देखियद् ना६॥३२६॥ 
कुजनमे गंजन ख्ख, चञ्चरीकके नार 
बिन दरि विरद विवह भई, कियो काम उरक्षाङ॥ 
सवया] 
सानि शृंगार चटी नवेखा, सुकतानकी माङ 
दिये सह गुंनन । देखत आननकी छटा छट, 
सुधेरखई है चकोरके पुंजन ॥ त्यो असरकद्‌ व्यो 


(१०८ } ~ रसमोद्के। 
हिय कामः सने मृदु भोर समूहके गणन । म॑ 
रताति रही कुम्हइ मिे वनशयाम्‌ करीख्के 
कजन्‌ ॥ २३८ ॥ 
॥ दोहा । 


निरि ऊज ब्रनवाख्वईः यंनत भमर शुखाई। 
भिखे न सयाम विरदविवशच रदी सुमन पठिताई्‌॥ 
सवैया । 
सो भयो न कं कबहूंतुष१ जा ख्खो आपनि 
संसिन भूखे । पट रद्योदे गुरखषके बीचः घु 
पकजको मृदु मेजुर परदे ॥ त्यों अक्तकेद्‌ भने 
यह कतुकं, आदहूयाम हिये विचह्जुखदे । जरे 
अलि पुंजके पंन, स॒ ईन अली यहधरु न 
भूरिद ॥ २४० ॥ 
दोह्य ) 
अरी सृह।ई कन यड अव न भूकिहि भूर । 
प्रुत ठष्यो गुखाव विच, पडरकको पू ॥\ 


॥, 
1# 


उदास ३. (१०९) 
विप्रकब्धा प्रोटाका उदादरण-कपित्त । 


चोप चसकीटी भटी चाठ इमकीठी भटी, 
अति छमृकटि पगपरत विशारदे । 
की कटिर्किकिणिकी धुनि भतिप्याय होत 
तरनतरयोना कान अधिकं रसादे ॥ 
भने असकेद्‌ भह भेट ना सदेट्टूरम 
बाटकुम्दिङानी नेमे पूटनकी माङ । 
ओं गिरे कुचपे दुरापे वदाये मनो 
हगदर पंकजसे मोतिनके नार ॥ २४२ ॥ 
दोहा । 
यछ सूनो सि छाई इख, वहि सू ऊच आई । 
जर्न जार हग केजजकुगदये गिरीरा चटाई २४३ 
पनः-कवित्त । 
खहर्दी छ्डित निकुज द्ुमवेखिनसो 
छाई छवि सुदित्त मनोदर महा मनेन । 


{११० ) रसमोदक । 
तेष ज्चुभ शीतर समीर धीर सौरभसोंः 
शोभित समोद्‌ श्रीत भानको उजासतेज॥ 
भने असकंद्‌ गह षिदसत वेग ता, 
कापवदा सखिन सेट तज छानखेज । 
हकर रिसोहे तिर्छोहे कर तीषे नैन 
मंद भई विवश विोकि सुख सूनो भेन २४४ 


दोहा । 
पूरे अनपे पुहुप, परे अवनि किहि हेत । 
निपट पाव अनरीतियहःविरह काम्‌ देत २४५ 
परकाया विप्रटन्या-सक्या । 

रूपवती करके ज्यों श्रुगार खड़्ीभहं गेहके 
द्वारे जाइ । तादी समे असर्कद्‌ भने त्रनना- 
रिन संग सियोदे छिवाइके ॥ प्रीति वसी हि्य्मे 
चनरृयामकी, तुरी सों चरी भ्रम बद्ाड्के - 
जाईके देखत ऊुननमे न मिठे, पकठिताइ रही 

८. ˆ ॥ २९६ ॥ 


उषास्‌ ३. (१११) 


दाहा । 
सेर षे सखीन संग, मन नदि खगत नेक । 
विरद बढ्यो अतिप्रेमवश,भरे न मनकी टेक ३९७ 
गणिका विप्ररुग्धा-सवैया । 

प्रेमपगी बतियां किक, रतियां चितम अति 
चोप चद्रयो । सोद दिवाई दहा करके दमे कंन- 
नकी मग दौरि पदयो ॥ त्यों असकंद्‌ भने 
भिख्वि ठदराईइ भटो यह नाच नचायो । आयो 
नआपरट्लो कित भ्रूठ सुदृसेरेह्‌न मनोरथ 
पायो ॥ २४८ ॥ 


दोदा 1 
अपुनमिस्योमीतनमिल्योःनकरमिल्योकड्मान। 
पृथा ञ्चूठ बोरत ठगी, कराई सुखप्ताज॥३४९॥ 

उक्ताठक्षण-दोहा । 
चित्ता हिय आयो नदी, किदि कारण पिय आन । 


॥ 


+---- -- 


(११२) रसमोदक । 
केडिसदन शोचत मनै, उक्ता कटि कषियान ३५० 
खग्धाउत्कंडा उदाहरण-कवित्त । 
रजनी ्यतीत युग यामहं न आये पीव 
भ्रकटन छागी यों प्रभात द्युति नीकीहे । 
कैधौ कोऊ बाखने धियो मन मोहि रेः 
रसवशहेके करे तकि मनदहीकीहे ॥ 
भने असकंद द्वार ओ्ओंकत स॒खोड देखि, 
कदत सेरी सो न भात मतिदहीकी है। 
विरह व्यथाकी कथा भोवत सानी पर, 


[+ कर + 


कषु कुम्दिखानी देखि चंद्रप्रभा फीकी है२५१ 


दोदा । । 
रजनी चारहु यामडो, पिया न भये गद । 
मन पष्ठितात ससीनसोः भरगट न करे सनेह२५२ 
घुकत प्रेमवद कत नदिः तकत तिरे दवार । 
किहि कारण ह्म जठजतवःउञ्कत पटक निवार ३५३ 


उदासर १. (११३) 


मध्याउक्ताका उदाहरण-कवित्त । 
पथिक्‌ निवास कीन श्रमको विनाश्चकीनः 
सुजन शिवास्त कीन कनन गटीनभो । 
पक्षिन सु वृक्षरीन कुरटा स॒गच्छकीनः 
दी पत्तन स्वच्छकीने प्रगट अरीनभो ॥ 
भने अस्रकंद्‌ वेश ्चिष्टी नकार कौन; 
चीन्द्समे नितको सु चक्रवाक दीनभो। 
अस्ताचरमध्य विषरविको सीन देखि 
कमर कटीनभो सु भमर मषटीनभो॥२५४॥ 
द्य । 
दिवस प्यतीत स याम युग, भयो विवरर्विमंद्‌ । 
परवशह दरि देसखी, रहे ओर नहि छद्‌॥२५५॥ 
पुनःसवेया । 
कबं प्रयंकपे पोदिरहे, कषहूं उटिखोकछि 
किवार रदे । कयं इतते उत भौन फिर) कहं 
खड़ी भई दवारे रहे ॥ असकंद भने हियभौन 


॥ 


नन 
----------- ~ स 





= 


(११३४) रसमोदक । 


यदध, तव भआपनो गात सम्हारे रहे। मनमोहन 
पमी कहू सिरकी खी बाट निदरे २६। ३८ 
दाहा । 
इदु परत फीक्यो रुस्यो, षाड मंदिर मां 
वरी वरी इत उत चिते,तकत आपनी छादि 
प्रीटारक्ता उदाहरण-कवित्त। 
कौन केर नेकरहून अवि बनि कासो करौः 
तो ्िवाई पेसी दित भौर न निहारियि ॥ 
भने असकेदे तूतो चतुर सयानी देखा 
चैद्भयो मंद इख कौनविधि टारिये। 
काम्‌ वद्यो अधिक न चैन प्रे एकौक्षणः 
नदह न अवि नोपे सुरत विप्तारिये ॥ 
रजनी व्यतीत दोत सोतिन प्रतीत करि, 
प्रीतम न ये वीर शकुन विचारिये ॥ 
` दोदा। 
साङ्कन विचारि कदी सखी, प्रीततमकी रसरीत 


उषास ३. (११५) 


बदीभधिकं कै छुट क्ुःसोतिनकी परतीत २५९. 
रदेन सुखदेन यह, विरदनननकी आच! 
ज्यो नभसरके कंनमरं, मधु फेसिरघ्नो निराह ॥ 
प्रकीयारक्ते-कवित्त। 
दटफिरी कंजनकी खोर खोर चारो ओर 
नेक न पायो खोज सवरस उीन्हेको । 
उ श्रमित सुनेन भरि अंघुनपेः 
पायो फर कामकी मवास मन दीन्दको ॥ 
भै असर्कद्‌ गरहैरननी भ्यतीत तापेः 
दिये पछितात बी प्रीतिरीति चीन्टेको । 
मनकी उमम भेन जाने किंत भरटिग्द्यो, 
दोष कहा दीजिये सुमन वशकौन्देको॥२९६१॥ 
दोहा । 
हम आनी उर प्रीति अतिः इयाम्‌ न मानी नेक । 
रेन गई यदि शोचवर्ःसोतिन करी कटेफ।॥३६२॥ 
ससर अटिवर मंज्चकर, वरतर धर षट वार्‌ । 


+~ = 


(११६) रसमोद्क । 
सुरि भरि दर परखत निडर भरभर सप विहार॥ 
गणिकारत्कटिताका उदाहरण- 
सवया । 
कोनके फद्‌ परयो प्रियप्रीतम, षीतगहे निशि 
एक घरीी ) मोमन हारगयो निरमोदिते, गोहिते 
जोरके यों करैरीषी ॥ त्यों अप्तकंद्‌ मनोनकीं 
डोरन नेह जेनीर बना जकरीपी । ऊईजकीं 
सोरनि सोरनमे सभमे, त्रनबाङ भई चक- 
रीती ॥ २६४ ॥ 
दोहा । 


मो मन हारगयो रमो किहं मोदीवश जाई । 
वार बार सखियानसों, कटे षाड अनखाई ५॥२६५॥ 
वासकशय्या लक्षण-दोहा । . 
निश्चय पिय आवन समुच्च, जो जिय करत गार । 
सेज स्ये हुखुप्तत दिये, बासकरोय्या नार ॥ २६६॥ 


उषास्‌ १. (११४७) 


सुगधावासकशय्यको उदादरण- 
कर्वित्त। 
आवन पिरोकि चारु समय मिखाय बार 
अछि केचकोरे कसि अकुर सुधारे द । 
जेहर पगन अति भूषण सम्हार करि, 
किकिणि विशार करे नेन कजररे दै ॥ 
पिय मन फेदिवेको नथको फंदासो रोफि, 
भने अपकेद सुख अमित विचरे । 
मोतिनसां मोग ज्यो सम्डारत सहेटी निज 
मानौ तम फारि खये भवेत सितारेदै ॥२९६७॥ 
दोहा । 
नरन भच्छ करकेनपों मधत मोग सवार । 
मनौ उत तम फाति; तरिोषि कतार ॥३६८॥ 
पुनः-सषैया । 
सानि शुंगार सब तुमे, मनमें सुखमानिके 


(११८ ) रसमोदक। 


भनेंदं दीनो । सागर रूप निदारि एषिदकोः 
ग्रेमभ्रवारे सुधारस पीनो ॥ तानि कमानपी भौह- 
नको भनि, त्यों अस्र्कंद्‌ यदी गुण कीनो 1 
वेनन्‌ नेनन सेनन एेन) सकाम बदाई वरी करि 
खीनो ॥ ३६९॥ _ 

द्‌[हय। 


तेज साज आनेंद्‌ करौ, मनसिज दिये बाह । 

इमि सथर्चाई सखी चतुर, आवन पियहि सुनाई॥ 
मध्यवासकशस्याका उदाहरण 

कर्षित) 

सनते शृंगारं पिय अविन विरोकि वारः 
डीठ दिये मोहनके पिये पटानपे । 
तेते यतिं भरूपण प्रभा कचमें दीप्तवानः 
जेते विन्जुखटा छट घनन षटानपे ॥ 
भने असकंद्‌ मंजु अधरन विववार 
अरिकि ऊमारवारे ख्टको बटानपे । 


उदा ३. (११९) 


भारमध्य वेदवान पत्लाखार तारे मनौ 
पंचज्ुक येठे नवसंदर अटानपे ॥ २७१ ॥ 
यर 1 
सने श्ंगार नवेी पियदिते हेत । 
विदेसत सहन सखिनसों सरस निकेत ॥ ३७२ ॥ 
पुनःकवित्त 
ठादी अटापे नैँदनदनके त प्यारी 
वेदसो बदन चारु सोभा अति ताकींे। 
सोहै सवेश स्छित दीरनके हार गरे, 
ताके बीच बीच एक ठर मकताकीरे॥ 
भने अक्तकेद्‌ मणिजटित तस्योनी कानः 
भानसे प्रकारमान उपमा न वाकी । 
दगन चरको खाज काम मद छकी देखि, 
चंचरुता ताकी मंद्गति चपराकीरे।२७२॥ 
दाहा! 
परस नवेडी समञ्च मनः पिय आवत ममहेत 1 


(१२०) रसमोदक । 


कारे शृंगार सात भई, नीकी विधि संकेत७४ 


गरोट्रवासकशय्याका उ ०-कृवित्त 
रचि रयि कर्त शृंगार अख्वेी नारि 
युखकी प्रभाते गयो मंडख प्रभासो भर । 
मोतिनकी माङ उर शोभित विराठ जके; 
खाटज्ञा दियेमें पिय मिन कन्दा पर ॥ 
भने अकंदं अति मनमें हरस करे, 
अंवरतरातरसों बेटी परयेकपर । 
भाखमध्य वेंदादेत चौकत चकोर जवे, 
चेद्‌ भयो मंद भौ दिखानखाग्यो प्रभाकर॥ 
दोहा । 
मिन मनोहर पीयहितः सने वसन अंग अग । 
सुदमदंध च्चूमन ठग्योःताको सुमन मतंग३७६॥ 
पुनःकवित्त । 


ट 


कैवनरतासीमे निकासी जौ प्रभासी भाषीः 


उदास १. (१२१ ) 


सुलछबि खापरी दीप्त दीपत मय॑कर्मे । 
गोखत सुधासी अंग भूपण विर सानः 
मंदिर मवाषी उसी सहित निकमे ॥ 
भने अष्ठकद्‌ सुख सदस मनोज भरी 
आनपरी आनेदसे प्यारी पर्येके । 
एक कर पाटीतर सरक प्रयो सो मनौ 
अचरजविशेष भयो पंकजन पेकमें ॥२७७॥ 
दादा । 

साज पय परयकष प्यारी हूपरसार । 

दियप्रमोद्रतिवनी अति, मिङनचाह नंदखार ॥ 
परकीया वातकशस्या-कवित्त 1 
त सुकमार सुखछबि अवहार कियो 
मेरके रिखरमे सुदास पनददुको । 
जमिकर मृदु पुश अरुणाई वेशः 
केश धुषुशरे वरि घन अशमेदको ॥ 
भने सप्तकंद यध वेणीकी नजीर नादिः 


{१२२} रसमोदक । 


बटन न पाइ त्ताते मतिका फनिदको । 
उादीयों सटपै घटेत र्ते दामिन न्यो 
चाकर देते त्य उखछादसो रर्विदको॥२७९॥ 
दह । 
दमिन्‌ धन चात जितो, तितो दिये आनंद्‌ । 
सनि शगार डरपत ठखतः सुपग गोकुखानंद ॥ 
गण्कवासकशस्याका उदा 
ह्रण-सवेया। 
सजी नेदर जेव नये विधिकी पग एक मनो- 
रथ नेम धरयो । उप्तती .पटंची करमे मनकी? 
ञ्म्‌ भोंतिन हारहिये पदिस्यो ॥ असकंद भने 
डर तेहनिवाह, मनोजके कान शुंगार करयो । 
जव वेद्‌! छिछाटमें बार धरयो रवि न्यो राहिके 
वराआनपरयो ॥ २८१ ॥ 
दोह्य । 
ञग्र भंग सने मंगर सकः यतिभूषण युतिदीन । 


उष्ठाक्ष १. (१२३) 

चबन ठसिआद पिय देह मेगाइ नबषीन ३८२ 
कावित्त । 

आवन विटोकि इयाम सने तोशेगार सवै, 

आरसी विहीन कियो करदित ठेनके । 

अंबर अतर तर सौरभ प्रवधनकेः 

अपितत अनूप भूर रतिरस देनके ॥ 

भने अस॑द्‌ किये कंचुकी इरीमे कुव, 

उदित प्रकाश मन्दर सुमेनके । 

च॑द्‌युख देखि दवे समिट सुकन मनोः 

मच मेज जाय तरे प्व पुरेनके॥३८३॥ 
दादा । 

छन मनोरथटेन घन, सने सुमन रचि सेज 

ठी तनु सोरम सरसः मंदिर एदित मनेन ३८४ 

स्वाधीनपतिकाटक्षण-दोहा । 
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जिरिके नायक वारे, तन मन धन कर सोई । 


¢, 


कवि कोषिद्‌ सव कदत, स्वाधिनपतिका सोड्‌॥ 


^ 


६ 
वे 


(१२४) रसमोदक । 


सुग्धास्वाधीनपतिक{-कषित्त । 
पावत आई यह अधिक सुहाई बीर 
वेनमृढु वोत पपीहा सुन होक होक । 
पकं भयो मगमे निरोकं धुन दादुरकीः 
वाद्र बिरादरसों आये नभ टोक टोक ॥ 
भने अक्षकेद्‌ निज ओंसर विचार छोटे, 
बुंदवरवान तान इद धयु बक बक । 
एसे मे विहारी खड़ो तेरे हेत प्यारी अष, 
छवि त्र रेखन हेश्चकि कि सोक स्लोक॥ 
दाहय । 
भीनत ठाद नीरमेः बनवारी तुवहेत । 
कीन्हों वद रसरूपते, दरश न काहे देत॥३८७॥ 
पुनर्यथा-सवेया । 
अवे मानो कदी नहि छ्डो हमे फिर केसे 


[¬> अ" कय 


सुतौ जिय धीर धरे । तियो जो कहौ मनमौन 


>. अ ५५. 


भरी, विनदीके ठगे चित कैसे भरे! अपकंदभने 


उद्ास १ (१२५) 


ॐ ५. 


दमस न करो तुभ पेसी हती इृतनोन डर । कै 
वाद्‌ की छद न पेद चो, पठिते अरे भनि- 
जहो घरे ॥ ३८८ ॥ 
५५ + दा । 
पोंहन आई परे पिया नेक न करत प्रतीत । 
तुम्दे कोनने सीख यहः दई अनोखी रीत २८९ ॥ 
मध्या स्वाधीनपतिका उदाहरण- 
 सवेया। 
वर कन्दो अनंग भ्री सकुचान द्षी भुस 
वुयानको तकेरे । छविपिधु कपोठन गाद्परे 
तिदवार्‌ पियास सुथाके रहे ॥ असकंद्‌ भने दग 
वारिजहो हग जोर मखिदंते वके ररे । भुखचद्‌- 
प्रभा उलि थाकैरहे व्रनवेद्‌ चकोरसे छाके रहै ॥ 
॥ दोहा । 
तुव निजगृद प्रविसत भट, बाहर नंदकिरेर । 
दिपकरघनविचचिपत कखि, जिमि पछितात चकोर॥ 
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(१५६) रस्मोदक । 


अस 
त्रोढ़ स्वाधीनपतिकाका उदाहरण 
कवित्त्‌। 
कन्दं रति नागर नवेखी नटनागप्सोः 
एकनमे एकरूप अमत्त सहायोहै । 
वटे परयंकये प्रमोद भरे दो अर 
टूरयो ियहार देखि कोठक्‌ मचायीरै ॥ 
भने असकंद छगि वेगी सुधारनतो, 
कारण विचार ससी वचन सुनायोहे । 
तुम जो सुधाये प्रिथ भरीतमकी पागदेदी) 
नीकी विपि इयाम तख सरस नायो ३९. 
दोदा 
सजे शगार बनाई सव्‌! अंग जंग तुम चाद 
जावकं कौन दिवाईदो, येह प्रीतम नाई।२५३। 


पुनः-कवित्त । 
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नागर न्वेडी मख्पेठीमें निकासी भाता 


उठा १. (१२७) 


शखदयुति खासी उपमान मान टर । 
चपर कटाक्षनषं मोदनीप्ती डारि भारी 
मृदु सुप्क्यानटो अधीन कर डरे ॥ 
भने असकंद्‌ व्रनराज आञ्च जक्त करे, 
सो मन आश दिय रहत विचरेदै । 
प्रीति चित्तधारे रद रूपको निहरे रहै 
वरामं विहारे रदे निशिदिन वारेदै ॥ २९४॥ 
दोहा । 
जो अटि चाहे दिवस निशि, बोदी चाहे खर । 
देखि कैन छाजन द्वै, नेनमेनफे जाड ॥ ३९५॥ 
परकीयास्वाधीनपतिका का 
उद्‌ाहरण-सवया 1 
नगनादहिर रीति सनेह बरी, जो लगे हियमे 
फिर कपे टेरोनिशिवाप्तर चैन प्र न कद्ःविनदेखे 
जियो किमि धीर धरे । असकंद भने त्रनकी 


८१२८) रसमोदक । 


वनित्ता घरपर करे मन भरो डरे। दम नेकह्‌ मलं 

न जाव परे्रृथा कोन तुम्हारी प्रतीत कंरे॥२५६॥ 
दोदा। 

इयाम प्रीतिकी रीति यद, कठिन जगत बतरात। 

नगर चवाई मन इरे) तुम्हे न क्र दिखात ३९७ 


गणिकास्वाधीनपतिकाकाउदाहरण- 
सवया । 

निरि वापर संग बनदी ररे जित वाहये दौर 

पठाघ्येज्‌ू । विनमेरे कंदे कु कामकरेनः 

सुक्योकर दोप खगादयेज्‌ ॥ अर्कद्‌ भने सुख 

एक वड़ो नो चदे मन वेगदी पाञ्येव ) हम्‌ मान 

न वासो केरे सजनी, हप सीख न एसी सिखाइयेज्‌ ॥ 
दाहा । 

रहै संग जो चाद्ये वेग देतंदे आन। 

कंडससि एसे मीतसो कयोकर कने मान ३९९॥ 


व , ॥ 


उष्ठास्त १. (१२९) 


अभिंसारिकालक्षण-दोदा। 
करि गार विटसन चछ, नायकं पँ चितचाद । 
कै बुखुवप आप्दिग, भिसारिका सराद॥९००॥ 
युग्धाभिसारिकाका उदाह्रण-कवत्त। 
देखे भाज कुजन मे आवो खी एूरे फुर, 
या कहि दिबाह गहं आपनेदी सासे । 
धेरीगईै ईुजनमे विदेग अनेकनसो 
फिरत खख भेट भह मोहन कजाससो ॥ 
भने अपकैदं रुते कौतुक अनूप जे, 
देखो युख प्यारी तेय बोरी यों मनासरसो 
ईद धनु भुुदीषों दगसो मृगी ङजाः 
नव्वेज्गवार ने दैवे प॑चराखसों॥४०१॥ 
दोहा । 
ऊुगन गहं लिवाहकै, आइगयो चित्तचोर । 
लोर, सुख भमवशर भये, देख इुचेदं चकोर ॥ 


(१३० ) रसमोदक । 


॥ पनर्यथा-कवित्त ! 
भत अन्रूप कुज सागर समेत दोः 
छार शुणआगर नित आवत मंजहे 1 
आभा वहांकी छवि व्रणी बनाय केसे, 
विरह नश्चाय नेकं रहत नरंनै ॥ 
भने अस्कद्‌ एेसो उदित प्रवं॑ध तरां 
कोक पिकं चात्तकं मयूरगण खंजदै । 
परश समीर काम सरसत भंग अंग 
गरजत भौर रस वरपत्त कनै ॥ ४०३ ॥ 
दहा । 
रहे यामन थक्ित हे, नीर अवनि पर डार । 
सङि गरजत कहि साथर, वश्पतत कंन अपार ॥ 
मध्याभिसारिकाकाउदादरण- 
कवित्त। 
अति अनुरागी वाठ स्यामे सने पागीः 
ठचि निचि प्यारी देखि दीयके युखाने द॑द्‌। 


----- -- ~` प 


उछासि १. (१३१) 


जाति चटी आतुरी सों रूपरत चतुगीसों 
मति करखातिरी सो मनम हखपतषद ॥ 
भने अष्तकंद युग तरन तस्योना वेश 
गिरत मही मे एकं जान्यो यो गयोहै छंद्‌। 
कचकोषराह ठान अतिभयमान मनौ 
रषिमें छिपानो जाते पूनोको अरथ चद्‌ ॥ 
दोहा । 
जदं चकोर चौचध पची, सिरे पूरु शशिरात। 
तदहं मग सगनेनीनके,मनरिय नात नात ०६॥ 
प्रद्राजभिसारिकाका उदाहरण- 
कत्त । 
अघर अतर तापे अवर कराये तरः 
अति रस मोनभरी यो चरी सनीरमे । 
विव छने कोमल सुधाधर अधर देख, 
सौकत चकोर सुख चदकी नजीरमे ॥ 
भने अकंद्‌ करकंनके ठते ते भौर, 


(१३२) रस्मोदक । 
दौर दौर आव कटू नेकहूं न दीपे । 
ङे करत कापी करि राते नेन 
प्यारी मनमोहन चरफ जंनीरमें ४०७॥ 
दाहा] 
अवर कर तर अत्तरसो, चटी सुपियदितरेत । 
रकी विग अनेक यदिः पर्बी तदपि निकेत ॥ 
परकीयाअभिसारिकाका उदाहरण- 
कंवित्त्‌। 
नवे सनेह सनी रजनी विखीकि घनी 
गख ईं बृन्दावन ईनटतकानकी । 
भने अस्कंद्‌ पिरी मोरन चकोरनमेः 
नेक न वाको र्दी खवर सयानकी ॥ 
दौरत मदध मतवारेसे मछिद्‌ आये 
प॑कृज समान स्वे छवि करपानकी । 
प्यारी सुख चंदचारु देसिवेते मेद भै 
दीप च॑दमंडख्मे पोडश कडानकी॥ ९०९॥ 


= ------- 


उद्धात १. (१३३) 


दोहा । 
रवि देखे ज्यों दीप युत्ति, दीपरि माह दिखाई ! 
त्यों ्ुखदेषे चेद्‌ चयुतिलिपी चेद महे नाइ ७१० 
गणिकाञअभिसारिकाका उदाहरण- 
कवेत्त्‌ | 
कंचन सो वरण मृडुवासा मदनकेषी 
ओदक दुशाछा निन मंदिरते कियोगच्छ। 
जति चटी मग गर्थद्गति मंद मेद्‌, 
देखे खुखचंदकी छिपानी द्युति परतच्छ ॥ 
भने अप्रकंद्‌ मनररन सुनीनहूके, 
संबुन अमद खोचन सुदाय च्छ । 
मोरपक्ष वारे सग नाई मिी रेनि प्यारी, 
वातनकी दच्छ भौ, सनेदिनकीकल्पवृच्छ 
दोहा । 
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नाई मिरी नंदनेदंसो प्यारी हितदि खगा । 


(१२३४) रसमोदक । 
दिये हनारनके हरे) ताहि सुढई रिञ्चा६॥ ४१२॥ 
पुनः-संवेया 1 
खूप नूप स्वोरि. शगार ची सुख पान 
जमाई धड़ीनईं । नाईक नेकं उरोन छिपार्फै, 
चोप चदाह कटाक्ष अदी ॥. काचहौ र्यो 
अप्तकद नै, पियने क्यो रेन अ दोषड़ी गईं । 
चौकिके चारहमोर विखोकिकै षाषठकी रिक 
पाम सड़ीभहं ॥ १३ ॥ 
दहा) 
अति सप्रेम पियदिगं गङपिय हित छचिमति ठान। 
दीरनफो कर दार गरि, खड़ीभहैमत्तिगान।।४१४॥ 
चंद्राभिसारिकाका उदाहदरण- 
सवैया । 
कर्के विचार गी करने शगार खप्‌, रति- 
अनुहार प्यारी अतिरस मोजे । दीरन जड्त 


ॐ -~ ~ - <~ 


उदास १ (१३५) 
वरभूषण सर्वि अंग, ओदि त सारी क्तिः 
कंचुकीं उरोजमें ॥ भने अककंद्‌ तेप कक 
कोकिछाकी सुनि, धीरना धिरानी भयो मनवा 
मनोनमे । हैके अनंदं नदनेदनसों मिन चटी 
चेदरकी विशा देखि कौमदी मनोरमं ॥ ४१५ ॥ 
दोहा । 
ददुको्चदी मेदहे, रदी चेदयुख रेख । 
कित चकोर भये दिये, मगदुचंद अपरेख१६॥ 
कवित्त। 
मैजनके सखंभनपे नेननमे संजनदै, 
युनिमनरंजन मनोज मतवारी हे 
जंग अग दीरनके भूषण, स्वोखिङ 
भटक सुधारि वेणी बनकर सवारी हे ॥ 
भने अतकद दिये अधिक भमोद्‌ भरी, 
आखी ठे निञ्चंक संग भोर भीर भासी दै। 


(१३६) रसमोदक । 
आओटि नीरारी तेसीरेनि अंधियारी चरी 
जाति बनवारीपे सुरयाम घटावारी हे ४१७ 
दाहा । 
निरि भधियारी रेनि्े, प्यारी मद्न अधीन । 
जाते ची जटी सहित वारीरमें रीन ॥९१८॥ 
दिवाभिसारिका-कवित्त। 
हेतनेंदनेदनके अधिक अर्नद्भरी 
जातं चरखी कुजनमे ईसिन रसे उजात। 
वेदन असरूप रदी छविकी छटासी षट, 
भूषण प्रकार रु शोभित प्रत्न गात ॥ 
भने अप्तकंद दोत तपुर मधुरधुनिः 
नेहर नटित मणि कोक सु यौ दिश्वात। 
अरुण विजञाट प्‌ जर जह धतं प्यारी, 
द तीन चारक चनरसा हतजात ॥ 
। दद्य । 
सणिननटित जेहर खतः भठो मिस्थो सतसंग । 


~ == -----------ा 


उदछाप् १. (१३७) 
धरत अरुण पम्‌ नहों नदः हेत च्रूनरी रंग 
पएुनः-काचत्त्‌ । 

प्यारी रसुरंगमें दिनोद भरी आनद सोः 
जाते ची मानो मत्त गर्थद्‌ ख्नाततीहै । 
चित्त चकोर भौर अषटी सुचाररो जोर, 
भने असूर्कद भुख मोर रुकिजातीहै ॥ 
करन तरयोननकी अमरु कपीटमपे; 
दयुतिवरपाति परे भधिक तिशतीहे । 
व्रण व्रिषाई मन दिनकर किरण अङ 
र पिमरुकेन परस विा्ीदे ॥ ४२१ ॥ 
दहा 
करम तरयोननकी श्छकः परत फपोठ नाहि 
मनो तरनकी किरण सुः पैकज पर सिरारि ॥ 
प्रचस्तकं पयस उक्षण-द्दा 
सुने गवन पतिकोकिठ्छि, परदेसदिको नाई ! 
कते प्रवस्तकं प्रेयसी, होई विरददुस ताइ ९२३ 


(१३८) रसमोदक । 


खग्धा प्रवस्तकका उदाह्रण- 
, कृवित्त। 
जवते सनीहै तपर चन्‌ विदि बात, 
खानपान. देसन बतानु धिसुरिगो । 
इरिगो प्रमोद सखियान संग बेरे नोन) 
भूरिगो दगन वारि वरुणी ठहरिगो ॥ 
भने अक्तकेद्‌ छान विवश कटै न वेनः 
कापवश् बको मन तेरी वगरिको। 
कान्ह चखिदेखो वह पएूख्कैष्ठी माख्वीचः 
गवन तिहापे कामासो निकरिगो ॥४२४॥ 
दोहा । 
री परी पीरीकरहाःपिय्‌न जात सुन वात। 
री सख साहस भरी, देरी देख ठजनात ॥ ४२५॥ 
मध्याप्रवस्तक श्रयसका उदाहरण- 
सर्वया । 
कान्ह चरो चदै द्वारकाको मुनि राधिकाकि 


व 


उदास १. (१३९) 
उर पीरमी वादी । ्ररुगरं स्वे जंग गार, तरंग 
अनंग उठी अतिगादी ॥ माखिन खाहइयखायकीं 
मार भने भपकंद सम्दारके कादी प्रेखिदहे पियके 
हियमे चख जोरतत मोरत ह रदी खादी 1४२६ ॥ 

दोहा 

हे जयते देख्यो कषयो, अधिक बदायो हैत । 

नैनने नेन मिल्क श्रोरमोरको देत ॥ ४२७ ॥ 
प्रट्प्रबस्तकप्रयसा-कवित्त्‌ । 
वकवर॑पंजदेषो उडत अकरूर्हृखो, 
विटप प्दाड्पे मयूर कूक द्रे । 
पापीयो पपीहा पिय आगम सुनायो आ, 
पीर कोकिरहटुके संधाप्तमान ससे ॥ 
भने भप्केद्‌ एसी पावस् प्रव देखि, 
निकै न कोड कटं आपने घम्से ! 
अवततौ पयान परदेशको न कीजे कंथ, 

मेवमतवारे ये श्चखापे ञ्चखा बरसे ॥ ४२८ ॥ 





(१४० } रसमोदक 1 


दोहा । 
गीर्त्‌ मोर _ प्पीहरा, वेन सुअति म्दनोर । 
वरसत्तहे घनधोर ये, चरत समीर कोर ४२९॥ 
परकीया प्रवस्तकृप्रेयसीका 
उहाहरण-कवित्त 
अंक भरि पोदे पर्यकपर दोउ भाई; 
शंक कर बार हिये अति सकुचातिंहै । 
वकं कर सेन ओ निशेक क्षणएकहूनाः 
रसवद हके कषु कदु अरुपातिहे ॥ 
भने असर्कद्‌ देख रजनी व्यतीत पतिः 
पट पियराह देखि मन परितातिह । 
ज्योर्ज्यो रविमंडर प्रकाञ्चमान होत त्या सयोः 
प्यारी अुखचंदपे रुखाहं हीतजातिहे ॥ 
दोहा । 
ओखुरदी तिय पीवरो, भरिहग वारिज नीर । 
सनि विदेशकों गवन अव पीशदरण षेपीर २१॥ 


१} 


उदास १ (१४१) 


परकीयाप्रवस्तकप्रेयसी-कषित्त । 
आई ऋतु पावस्तकी अधिक सुराई चे, 
यवनद्यकोरे कफ कोकिठा सुनविंदे । 
मधुर मयूरनेके वचन सुदाये सनि 
हिय हरुक्षात जिय प्रेम सरसवहे ॥ 
नेदको र्माईके विदेशको न कीने गोनः 
भने भसकेद दंददादुर भचा । 
चुम छागी यदित्त धरापे धुरवान धूमः 

उमड़ घुमड़ पन घुमडत भवेह ॥ ४३२ ॥ 

दोहा । 
तुव पिय जात विरदेरको, क्यों नर्दियोकति बषार। 
पावसकछतु आवत भटरःमृदन करेगो श्ञार॥ ४३३ 
पुनःसवया 1 
प्रोपित एक पियादित गिक धावन वेग 
विदेश पठायो । पएूरुकटी धरी पतिक, रसरूप 


(१४०) रस्तमोदक 1 


दादा । 
योत्‌ मोर प्पीदरा, वैन सुअत्ति मदनो । 
व्रसतहे वनवोर ये, चरत समीर कोर ४२९॥ 
परकीया प्रवस्तकृप्रेयसीका 
उदाहरण-कवित्त । 
अंक भरि पदे पर्कपर दो भक 
शंक कर बार हिये अति सङुचातिदै । 
वंक केर सेन जौ निकंके क्षणएकहूना 
रवश्च हेकै कु कषु अरुप्तातिहे ॥ 
भने अक्षकंद देख रजनी व्यतीत पीतः 
पट पियराह देखि मन पछितातिदे । 
ज्यो ज्यो रविमंडठ प्रकाशमान होत त्यो योः 
प्यारी सुखचंदपे उखाई दोतजातिहै ॥ 
दोहा । 
बखउटी तिय पीवरो, भरिदग वारिन नीर । 
तजि बिदेश्चको गवन व्‌, पीरहरण वेपीर ४२३१॥ 


१ 
॥ 


9 ------- 00 


उष्टाप्न १. (१४१ ) 


परकीयाप्रवस्तकप्रेयसी-कषित्त । 
आ ऋतु पावसकी अधिक सुहाई चके, 
पवनडकेरे कक कोकिखा सुनर्विहे । 
मधुर मयूरनके वचन सुहयि सनि 
हिय इरप्तात जिय प्रेम सरसे ॥ 
नेको ठगार्कै विदेश्चको न कीजे गोन 
भने भसकंद्‌ दूंददादुर मचाये । 
ब्म समी अदित धरापे धुश्वान धूमः 

उमड़ धुमड़ घन शुमडत अवहे ॥ ४३२॥ 

दोहा । 
तुव पिय जाति विदेशको, क्यों नर्िंयेकति बार। 
पावसऋतु मावत भदटरःमृदन केरेगो शाखा ४२२ 
पुमःसवया । 
प्रोपित एक पियादित रागिके धावन वेग 
विदेश पठाये । एूठकटी धरी पथिका, रसरूप 


(१४२) रसमोदक। 
पर॑तको ताहि नतायो ॥ त्यो भसकंद्‌ भने बणे, 
षनितानके मोद दिये अति आयो 1 हैषि परो 
सिनकी सब, सुपरोतिन एक वथा दुख पायो ॥ 
-दोहा। 
भेजे जाहि विदेशको) तासों नेद नवीन । 
सके विरहविखछोदते, भह परोपिन दीन ॥ ४२५॥ 
गणिका प्रवस्तक्‌ प्रेयसी उदाहरण- 


॥ 
कहा किक सञञ्चेये तम्दे रसरीतिको जनत 
मानते दैन । मिडे करमें करतो कटै यो परदेरको 
मोन करे रे तैन ॥ भने अपकंद सुएक वड 
कहूं तोषिन मोहि परे नदि चेन । रही मनकी 
मने सुकरे, न मिखाइ रदी जिय नेनसों नेन ॥ 
ददा । 
भ्रीतम जात विदेशको, कव रहौ सुखदेन । 
मनकी मनदी में र्दी, करि कर सोहे नेन ४२३५७॥ 


नर द्। 


उद्वा ३. (१४३) 


आगत पतिकाका ठक्षण-दोदा । 
पति अवि परदेशे खुशी रोई अंग अंभ। 
सगरतपतिका नायिका, ताहि कै रसरंग २८॥ 


मध्या आगतपतिका का उदाहरण- 
कवित्त । 


आवन सुनि जी वरषभायुकी दख दिग 
आई कल्यो आये सुन प्रीतम तिरेह । 
तौले जरिआई नगोवकी दुगार ओर, 
वेड चरु तादी छिन आनिंके पिदारेहै ॥ 
भने अप्तकंद श्यामा सतिन स्मान बीच, 
जके मन अमित मनोरथ सिहरि । 
कदु कदु खाजभरी चाह करे देसै शुः 
जसे निशि होत भौर पंकज निहरिदै।।४२९॥ 


दोहा । 
नवठ्वधू पिय आगमन चरचा सुन सुन कान 1 


(१४४) रप्मोदक । 
दिय हरपत प्रखत नमन्‌ःपरखत सुमन कमान॥ 
वरषै । 
सावनमें मनभावन आवनकौन । 
गात्रन रमी सुखिनि खौ प्रबीन ॥४४१॥ 
ग्धा आगतपतिकाका उदाहरण- 
सवेया 1 
रदे लेत संग सलीनके ज्‌ कटं यद बाति 
सुनाई दई । चछिआाये विदेरते वेन सने निन 
मदिर वेगदी दोरिगई ॥ अपकंद भने कड चातु- 
ससो पटकीकारे ओट प्रमोदमहे । पियको सुख 
देखत बार नई भय खान भरी सकुचात भह ॥ 
दोहा । 
पति भयो परदेङते, ची भौनविच आई । 
पटरि ओट देखत मुखर, घरकन हिये समाई ॥ 





उषास ३ (१४५) 


प्रौटा आगतपतिकाका उदाहरण- 
कवत्त्‌। 
धावन पठायो पिय आवन सुनायो भई, 
निज कर ठेख दियो कहि सुख चाक । 
कथिक भ्रदुखमंचच कंजते नवीन पानः 
ताते गहिरीन्दी भतिपरेम सरसाङ्कै 1 
भने भसकंदं शुभ शङन पनीत मानिः 
मंदिर मे खयो चीक मोतिन पराके । 
प्रफुटित गात भये उन्नत उरोज दुवो 
पञ्नीको पदृत अछि मृदु घुसक्यारके 1 ४४४॥ 
दाहा] 
पिय आवनकी खवर शुभ, बोधी चतुर सयान । 
बाहर मोद सुचोगुनीः द्यि सौगुनो भान ॥ ४४५॥ 
परकीयाआगतपतिकाका उदाहरण 
कृवित्त 1 
आये वनर्याप द्वारकाते त्रनगीकुटमे, 


(१४६) रसतमोदक । 


छायो वृषभानु मोन आनंद महार हे 1 
इत उतत गोपीगण दौरेफिरे खोर खोरः 
मोतिनशों एक एक भरि भरि थारी दे ॥ 
भने अप्तकंदं तहा एक त्रनधाङ चयि, 
केचनकछर्श भह सवते अगा है । 
पगपे वदृतजात दूनी युति आननकी) 
राघाते अधिक तकि उर सुख भारी रै॥४६॥ 


दोहा। 
आयो पीव बिदेरातेः कोड आपने गेह । 
कहूं कोनु बाख्के) बन्ध चौशुनो नेह ॥ ४७७॥ 
वश्व । 
मनभावनको आवन सनि शिरनाइ । 
रही सोच सजनी ससिन छिपा ॥ ४४८ ॥ 
गणिका आगतपुतिकाका उदाहरण- 


सया । `, 
सोह केरे करौ दे सुनियो सुधि होत्त कटू कवहू 


उदास्‌ १. (१४७) 
सुख पाये । कंन पमान नये नये पीन, सुपीत॒ 
भये किंि नीत सुहयि ॥ त्यों अप्कंद्‌ भने 
बतियों, करौ चीन प्रवीण कहा इत खये । जोन 


दिनाते गये परदेश, युकोनषी ठेर करो हके 
भाये ॥ ४४९ ॥ 


दोहा । 
सायो मिनन विदेशते, आर्नँद्‌ उर न समाय । 
मोतिनमाठ उतारिकै, मिरी न सुख कदिनाय॥ 
भिषिध कीं ये नायिका ने कवि चतुर प्रवीन । 
प्रथम उत्तमा पध्यमासरु अधमा युणदीन९५१॥ 
नाह करे अनित तॐ आप केरे दित नार 1 
ताहिऽत्तमा कहत दै, ने कवि द्धि भागा१।४९२॥ 
उत्तमालक्षण उदाहरण-कवित्त। 
रजनी व्यतीत हत्त भये घनश्याम नहो 
परत्रिय सेग सो नवर्किञ्चोरी है । 
अआनंदकरि छन्दो अति प्रेमकी तरंगनषोः 


(१४८) रसमोदकं । 
= क चट | | 


कामकी उमंग वदु देसि छवि भोरी है 
भने असद्‌ दियो अंबर अत्तर तर 
बोटी पिय पोछो तो कपोरेख रोरी दै । 
पदि परयंक भ्रम खोषो क्षण एक कठ, 
नैन अटसतने रदी रेन भव थोरी हे ॥ ४५२॥ 
दाहा । 
वसेवाम अयुरागवश्च, खोवनदे श्रम जोर । 
दाहासखी न नाहयोः इयाम षडेदी भोर ॥ ४५४॥ 
मध्यमा ठक्षण-दोदा । 
पिय हितकर हित जो करे) अनहित करे गुमान । 
ताहि मध्यमा कतरे जे कवि उदधिनिधान४९८। । 
भध्यमाका उदाहरण-क वत्त। 
अये रसरेगमे विनोद्‌ करे षनंर्यामः 
इरष विलोकि बार तिरी चितेरही 1 
सौद करि बातनपो टीन्दों हे मनारकान्ह, 
कामदयुतिवेङ्ञमान मतिको वितेरदी ॥ 


५ 


उल्लास १. (१४९) 
भने असकेदं जोरि सौहै हगवारिषुद; 
तेवे प्रपरुदित धन वरप रितैरदी। 
भदै चदी उततरनिचौदी भई म्रेमभरीः 
खाटन वकोरी चरि हितमें हितैरदी ॥४५६॥ 

दाहा । 

प्राणपियाके मोहके, सुनि सुनि वचन अमोर । 

रूप दुरङ आधीन भे, हग अटगरनी रोर ॥ 

नायकके दितं केरे, कंरे यमान वाम । 

ताको अधमा करते जे कवि रस॒ अभिराम ॥ 
अधमाका उदाहरण-कवित्त 1 
तेरी सोह मोसों यो कायो नो खायो खगे, 
दीजो कडि यरी प्रीति करके नशा्नै । 
तुष युखचंदको चकोर मन मेरो रद 
सधक इतेक ओर नेकं सराहन ॥ 
भने असकंद कहे खदित रिसौ हे वैन 
तोको का परीहै मोहि अपनी निषाहनै । 


{१५० ) रप्मोदकं । 


सौतविन रपोहिन पेट जो मिरेगी आ 
एकं वेरयेरी फिर दूनी पैर नादिने ॥ ४५९॥ 


दोहा। 


पिय आये हित अत्ति कस्यो, गरे खगाय खगाय । 
तदपि करै हःते वचनः ननन भनकुचाई ॥ 
अथनायकटक्षण-दोहा । 
मोदिजाई ञखोक छखि, नाञु रूप आगार । 
कवित गीतरतत छीन जो नायकं कद्यो विचार ॥ 
नायकका उदाहरण-कषित्त । 
सोहै शीशक्रीट वारौ मार्तड मंडल्को, 
वारो पट पीत विन्छ शक्ता रदनपे । 
कुंडरु कपोखनपे सषमरनिश्ञान वायैः 
अधरन शिव वरो प्व पदनपे ॥ 
भने असकंद्‌ अंग अंगपे मदन बारै 
मेवक सुधन वारौ पके सदनपै । 


उष्ठासि 4 { १५१ ) 


अङक म्द वारौ हग अरविद्‌ वरौ, 
ईंडु वारो कोटिन यविदके वदनपे ॥ ४६२॥ 
दोहा । 
रूपर्तिधु घनर्यामको; बनितनकी मनमीन 1 
 फैडि करत निशिदिन रै, त्यो अ्तकेद्‌ प्रवीन ॥ 
पतिन।यकका ठश्चण-दोदा । 
विधितो व्यामो पति समुङ्ञिःडपपति परञियचाद। 
 वैसिकदित गणिकानरसो, नायक बेकविनाद ४६९ 
पतिनायककोरदाहरण-कवित्त । 
जादिनते व्यार भयो राधिका नवेडी संग, 
तादिनते गेदद्वार देहरी रखीनदी । 
भीत्तरदी भोनके सनेहव आले यामः 
करत प्रमोद देख वदन मर्यकदी ॥ 
भने अ्तकैद्‌ धरे सुश्डी अधर नादिः 
पगजरहँ पते प्यारी मनो षरे पदी । . 


(१५२) रसमोध्क । 
जप्त भरर्विदको मछिद मतवाये रै 
तेपतदी युविद चाद करत निरंकदी ॥ ४९५॥ 
दहा। 
जादिनते गोनो भयो, तादिन ते नंदसड। 
भुरुगये ङ्खि दप तुव, गार्षार्‌ वनमाड ॥ 
सोपति किये चारविधः अनुक्ूहि सुवखान । 
दक्षिण धृ सुडाठ कयोः चारभाति यहिवान ॥ 
अचुदूट्पातटक्चषण-दाद् । 
सुवश्च अपनी तीयके, जोपिय रहत इमेश । 
ताहि कहतभवुकूठदैःकवि मसकंदनरर्‌॥४९८॥ 
अयू पपिकाकोडदाहरण-कवित्त । 
दे अव॒कूख शुभ सोभित सुदोदकूढ 
हैमन मोदित मृदुवातन सुद्रनो दनो । 
केजकर करित सना पश्यदेखे दुवो, 
हरि उरमोतिनको भरसित सुद्रनो दनो ॥ 
भने अक्षकंद त्रनचैद सुखमोद भरे, 


छ्ाक्त ३. { १५६३ ) 


नितप्रति ष्यानध्रे रदत सुदूनो टूनो । 
मुखस कखनिधिसो खवत खधारपषीः 
सुमिस्र चकोर नेद करत सुदूनो दूनो।॥४६९॥ 
दोहा । 
दनो दनो करत नितः नेह नवीनो नार 
वदन सुधार उखि चकोर विननाट४००॥ 
दक्षिणलक्षण-दोदा 1 
बहुत तियन सो दोई जो एकृरीवरि य धीति 
तसे दक्षिण कदत जेवर द्यति पतीन ॥ 
दाक्षणकारदाह्गग्र-चछप्िने । 
खेखनको दोरी उरि = द्रनमा मुत 
भरी देव ष्टः उननृुफृदे 1 
रसत इदम जट गररत्रे वि 
कार सराग दि दानदक चट 
भून य्व प्रर मव्य 
ञञोगिन प्रह द्रि च्य 


५४ 
 ॥ १ 


४ 


॥। 


( १५४ ) रसमोदकं । 


गोपिनके पद षीच सोदे ब्रनच॑द नेसे, 
सुमन ऊुमोदिनीमे सुदित चंदे ॥ ०७२ ॥ 
दीहा। 
चंद्युखी इङ्पी दिये, भई प्रमस्तरषोर। 
एकनजरह उखि रहे, श्रीत्रजचंद चकोर ॥४७३॥ 
पुन्य॑था-कवित्त । 
रोची रसरग भगी राप्तकेठि मडर्खगे 
प्रतिप्रति आनेदसों रहोतफिरे बारिया । 
वे अति मदन मदथ मतव्रिषुनेः 
इत उत देखत चखावत ननारियो 1 
भने असकंद्‌ वैसी भेमकीं तरंगनिमेः 
ट्टे परहार देचि तज एुख्वारियां । 
बनं कदि सुमन खदाये मनभायें स्वैः 
हरप हटादह कदंमकी डगारियों ॥ ४५७ ॥ 
शहा 
उतर सुमन ठेकर रषे, एकडोर नँदडार । 


उषछठास॒ १, { १५५ ) 
पषटिरावे अजवधुनको, वनक बनाई माट।॥४७५॥ 
1 
नेकं नमनि दोष करि) शंका खाज करेन । 
धृष्ट भाषे कामे, धीरननेकं धरेन ॥ ४७६ 7 
सवैया। _ 

मानै ननेक कहं विधसो मे, हजारक बेर 
ररी मनेकुर । तापर येती द्टेक न ठान, धुर 
दियपं तु रदे तिय सोपर्‌ ॥ र्यो अपकेद्‌ भने 
उतजाकः नरो तुभ नीको स्नेह रहे कर, एसो 
निश्ंकं दयो क्क्चकार इते कटू बातपै अंक 
लियो भर ॥ ४७७ ॥ 


„ दोहा। _ 
रमिभायो परतीयपो, षर जायो किडि राह 1 
कौनकाम इमि वेन सुनक भरथो करचाई४७८ 
शटलक्षण-दोदा। _ 
अपने कारनके च्यिःकंहे रफछीठि वैन ! 


(१५६ ) र्मोदक । 
निपट कपट युत शट सदी, वणेत कवि बुधं एेन॥ 
स्वेया। 
इदु ठते उखकंज कपो पै वैनन पर इर 
मृदुवानसों । मान करे अप्कंद भने; तुम कापर 
तानती भोद कमानसों ॥ मे कथ येतो कियो 
अपराध सुबरूञ्चरे तर सखा ओं सलियान । दाहा 
हमारी विने सुनि देखि, सुनेक मनोज भरी अंखि- 
यानसो ॥ ४८० ॥ 
दाहा 
केप कान्हा अपराध मेः वोरुत वार रसाः । 
पार हियेके होत, मदन बाणम जाइ ॥ ४८१॥ 
उपपतिटक्षण-द ह्य । 
परनारीको रूप छुचि, वश्य होई अंग भंग । 
उपपति तासों कदतंहै, कविजन सहित उमंग ४८२ 


उप्पतिका उदाहरण-कवित्त ! 
मेरे फादिषेके मणिफदादी वनायरसे, 


उदास १ (१५७) 


दिय हृरष्ावे सदा नेहकी निशाकरे । 
प्रेमकी पदे रसरंगकी रेगीहै जाइ 
अवन ठगी है रतिरणकी सखाकरे ॥ 
भने अपकेद येच मेवकी पदी है किंपी, 
अधरसुधारसके कारण इुकाकरे 1 
ज्यों ज्यो प्राणप्यारी मृदु हसति वताति रत्योत्याः 
डोखती अमोरये कपोछनपे साकरे ॥ ४८३॥ 


दोह । 
दैकपोर पे डोठती, दसत संकरे वेश । 
अधर सुधारसको घ्युकै, काम दियो उपदेश ४८४ 
वेभिकलक्षण-दोदा । 

नो चाद अततिपरेम सोः वारपधून बिडाप। 
ताको वे्िक कते कविमत सरस इठापत॥ 

नासकका उद्‌ह्स्ण-सवया । 

भूषण अंग विशार वने, वहुरंग वने युत्ति 


(१५८ ) रसमोद्क 1 


चातुरी बानो । रागहिडोक भाप रदी, सुन 
मोहन मोहिगये षदि तानो ॥ त्यो अकंद्‌ 
भने ठि योवन्‌, तीक्षण नेन ठ्गे खड्चानर्सो। 
वारदियो मन ओधन धामः घनीवन वारबधूनकी 
आनरो ॥ ४८६ ॥ 
दाहा। 
तेरे देखत अंग अंग) मन अनंग षद्िनात । 
वारविखातिन धन्य तुक; चपर चातुरी बात ॥ 
दोहा । 
तीन प्रकार विचार कर, नायक ओर उचार । 
मानी वचन चतुर कैः क्रिया चतुर निरधार ॥ 
मानीटक्षण-दोहा । 
तिय सयानि छखि मान नो, नायक करे ुमान। 
मानी नायक कतंदे, कविं ने इदि निधान॥ 
मानीउदाहरण-सवया । 
कटे मानिये मान कदोञों रदे, यह छोदधि 


{ १६०) रस्तमोदकं 1 


दोहा। 
खख समह शोभा अमितः नैन मनोभवपंद्‌ । 
तज चटिये छुटछंदको, चंद्‌ उदिति त्रनचंद्‌ ॥ 


कवित्त। 
चर त्रनर्चेद्‌ प्यरि प्यारीने उुरुये तोद, 
मोहि मन रीने पे न कीने मानहीकोहै। 
जीको सुख जमित विचार अवनीको भटो 
फौको परयो इंहु भयो याम रजनीको रै॥ 
भने अप्तकेद चाह चौगनी विरोके वदै, 
अधर सुषाप्त जके रहत अमीको है । 
सोत मदगंजन सुनीन मनरंनन 
सुनैननको अंजन विशार कामिनीको ३४९४ 
दहहा। 
तोहि मनावत दीगहे याम यामिनी वीत! 
मान तदखो कीजिये, करे न दूजो नीत ॥४९५॥ 


उछास १. (१६१) 


एुनर्यथा-कवित्त। 
मंदिर सुधाको प्रेम जीव वसुधाको भूपः 
कदकडिकाको रूप तमकी प्रभाकोटे । 
हरत व्यथाको भापि सकत कथाको नकिः 
युणनगथाको रेप कहि कहि थाके ॥ 
भनै असकंद्‌ कोकनदकी समाको स्वच्छ 
सरस कताको ताकी विधि कविताकोहे । 
पूरण करको छदि सिद्धि संपदाको धामः 
कीरतिमुताको चंद्रपासो ुखताकेदि ४९६॥ 
वचनचतुरटक्षण-दोहा। 
वचननकी स्वनानरसो, जो तियवश् करिरेड्‌ । 
वचन चतुर नायक करै, ताको कवि मत्त सेई ॥ 
वचन चतुर नाय॒कका उदाहरण- 
कवत्त्‌। 
भोर मयूर मतवारे पंन पंन नह, 


५ 


(१६२) रसमोदके । 
सघन ध छलि नेद सदरमे । 
्ुमिञ्चुमि रदी छता कदम डगारममे, 
घूम घूम रही भूमि ब्रूभकर छसे ॥ 
भने अक्कंदं देपि चौचद्‌ खगत तहं 
मेरे साथ जात सोतो नकट न भसं । 
करम विचित्र काम्‌ रेषमकी डोरिन 
डास्येहै हिंडोर कोक चात्तकवगसमै॥४९८॥ 
दह्दि। 
हौ प्याप्तो दो देस्को) तूचंवरु पनिहार । 
दवे गागर भरद दमे, परदे चरके द्वार ॥ ४९९॥ 
रियाचतुरनायक लक्षण-दोहा। 
जदा कानहू क्रिया मिक्त देखत वके नाह । 
चतुराई करि तिय मिरे, क्रिया चतुर कटिताद ॥ 
क्रियाचतुरउदाहरण-सवैया । 
एक्‌ समे वनिता सय आइ चरी हिषपनः 
नेतु छिवोहकं । पके अवसर पूरो भटो तशः 


धछास,१. ( १६९१.) 


आहगये इरि हरी मचाश्कै ॥ धाय गद्यो करसं 
करनायभने सके सुभागी छुड़ादके । जानन 
पे कंच आनिपरे मनो हयामवरामे छिप्यो 
शक्षि जाइके ॥ ५०१ ॥ 
दोहा । 
रोरीकर धये दरी, मोपीगण विचि यार । 
मृदुर अमोर कपोखपे) मल्यो गुखार पाड ॥ 
पुनः-सवैया । 

त्रनबाख्को संद्र खूप अमोर) तिरेकत्तदी 
विनमोर पिकयो । छर नेदरर अबीर ख्ये 
मह्या गह्या नदि नेक स्क्यो ॥ गर्वादी छद 
ञुसमीजिमेको असक्‌ भने जयो प्रवीन छक्यो 1 
ब्रनोरी इुडाईभगी सो मनो शशिमदिर भीतर 
जाय दुक्यो ॥ ५० ३॥ 

„ _ दाश. ,,, , 

खे सीर नेदनंदनेः केर गदि खन्या धाय्‌ 4. 


१ 


ॐ 


(१९४) रसमोदक । 
पद्यो ठगावन वदन पर राधा भगीं छुद़ाई०४ 
परोपितपतिकाका का रक्षण । 
पुनयथा-कवित्त । 
मेडर रदस स्च्यो स्यामा याम मोद मानः 
गोपीगण षीच मानो मदन सुरतर। 
बादृत स्स रस सवदीके अंगनमेः 
प्रेमके तरंगनमें आनेदई सुरते ॥ 
भने असकंद सेखमदि चन चोर रव्योः 
मंद दग एक छिप भागत तुरत) 
वत परस्पर देरदेर जन्मे 
चोर फेरे राधिकाको समिर दुरतदे ॥५०९५॥ 
दोहा । 
बूर वार राधा बने, चोर करं घनश्याम । 
ह्म श्वन्‌ ।६ पाट तुम सति चच वाम्‌ 4 ०६ 
प्रोषितपतिकाका छक्षण नायक-दोहा । 
लोविदेशमे विरहवस, नायक दोय अधीन । 


इष्टास्‌ १, (१६५) 
नायकप्रोपित सोक) ने पंडित परवीन।५०७] 
उदाहरण-कवित्त । 
करि करि घन दशन खगे मंडे 
रोनखगीः मोरनकौ कक ये चरहुवा भोर । 
सिद्धी नकार खगे दादुर पुकार खगे, 
धुरषा धुकार छगे करन मचाये शोर ॥ 
भने असृकंद एसे सभय ठताननमे 
डारिके हिडोरा भर गोषीगण छेतोनोर । 
शूल्तोममोद्‌ भरो नो पे मानिेतोकदो, 

जातो ना विदेश तौ न विरह बद्तो मोर ०८ 
दोदा 

मेरे मन भाषितती, इकटफे निकट निरेक। 

हगचकोर कव देखि साधावदन प्क।॥५०९॥ 


अनभिज्ञनायकलक्चषण-दोहय । 
चाहे णनो न धियानकी) मेमकसे ९.“ 


( १६६ ) र्समोदक्र। 
ताहि कत्‌ अनभिज्ञ राखे मनकी जीत५१०॥ 
अनभिज्ञकाउदाहरण-कवित्त । 
इव उत्त आय देत बीरिट वाय वेश 
मृदु सुसक्याय वात रसकी कस्योकरे । 
मन सुपरक्याय नेन सेनन चलाय इयाम; 
भने अप्तकंद छाती छुवतत गद्योकरे ॥ 
हाव भाव जेते त्रनबाङ करे देखि देखि 
हिय ठरचाय चाय निकट रद्य करे । 


= 0 


राधिका नवे कोन जाको पति एेसो मिल्यो, 
रतिको न वञ्च ओर आनद चयो करे॥५११॥ 
दाहा । 
जतनक्रियो बहुविधि भटर, सरस मिरनके कान। 
तऊ न बृघ्नै बात वरः कैसो है व्रनरान ॥५१२॥ 
दरशन निरूप्यते-दोहा । 
सवण चित्र मर स्वप्र कटिःप्रगट प्रत्यक्ष विचार। 
आख्वन शृगारते, द्रदान चार प्रकार ॥५१३ ॥ 


॥ 
9 


उषास १. ( १६७) 


श्रवणद्रशनखक्षण-दोहा। 
कानन सुन मन दोतदैः जाको भान समान। 
ताहि श्रवण दरशन कहत अटठवित रसखान ॥ 


स्प्दरशनकाडदाहरण-कवित्त । 


तच वन्याम्‌ कान कुंडठ दिप्त भातु; 
सुख दाशि चारु काम फवनि फवे रघो ॥ 
भायो पनम्पेर मोर वचंदहू चकर रेपो, 
रत्तमहुके उर अनिद मटर सद्म) 
भन अतकेद्‌ त्रनराजकी सोनो रूप, 
सरस भनरूप जार खनि वटे श्द्यो। 
तेरे भरदुयेन मेरे थवण सुधापि परे ¦ 
वश्व जाप दौरि इमनि दिते रयो ॥५१५॥ 
दोहा । 
मृदुर पनोहरतमु सुवन थषेण परत तवे वैन । 
मदन कदनं मनं कर दियो, रग छाई छवि एेन ॥ 


(१६८ ) रसमोदक । 


चित्रदरशनटक्षण-दोदहा। 
जो चिघरहि खि सुख करत, विरह करत वा खान। 
चिबद्रश ताको कहत ने प्रवीण केविराज<१५७॥ 
चिचदरशनकाडउदाहरण-स्वैया । 
वैटिरदी इगसों दग जोरि, मनोज भरी हिय 
आनद तके । वैन कटै न सखीनसों एकः प्री 
यद्‌ टेक सनेहकी वकि ॥ त्यों भसकद भने 
उखिये वो भई वा तेरेइ रूप मजके । चित्रे 
आनन इंड बिखोकि, चकोरसी हरदी रूप सुधाके 
दोहा । 
चित्र विखोकतत राधिका) बादी मैनमरोर । 
दे विरदी इकटकं पदी, खखसम चैदचकोर॥५१८॥ 
स्वभदशंनलक्षण-दोदा 1 
सोवत विच ठखि नाहको, दत दिये आनंद । 
स्वप्रद्रश ताको केकिने सुखके कंद॥५३९॥ 


उदास १. (१६९) 


स्वपरदरशनकारदाहरण-कवित्त 1 
आन वह स॒वनरुतान वन्‌ कंननर्मे 
निपट केटी सपनेहूमे गहरी । 
भ्रफुरित सुमन विोकिं अति नीके भरे) 
मार्ती चरके तिन टोरन नहदौरी # 
भन भसकेद्‌ तदां भाय वनमारी भारी, 
कर॒ महि ठीन्ह संकृ भरनदहदरी। 
स्ञ्चकत चोकपरी धरक नदी समायः 
कहत न वात वनै चकित भौरी ॥५२०॥ 


दोहा । 
सपनेकी छन वात यह गहे कुन भिच भान । 
आय ग्यो कर इयामने, सुखी मख दुव खन ॥ 
परत्यक्षदरशन क्चषण-दोहा । 
जो निश्चय मवह्के, मोदिजात छलि हष । 
सो प्रत्यक्ष दरान कत्त, जे कविं रिक भनरप ॥ 


(१७०) रस्मोदक 


्रत्यक्षदरशनका उदाहरण-कवित्त। 
मंननकरि ठाद भटप्र सुख केशः 
बीणको बनाय इदि सोररो निकरिगो 1 


[+ अ का „९ 8 भ „6 


धुनि सुनि नजर निगोड़ी परी वापे दौरि, 
जख्फफैदामें जाय मेगे मन ठरिगो ॥ 


य, 


भन असक॑द्‌ नौर रूपको दां तोल, 


भ 


रूप वह प्यारो मेरे ननन सुभरिगो। 


^, 


कड षिनदेखे प्रे नेक न येरी भटर 

रिषो दमाय सो दमारे गरे परिमो ॥५२२॥ 
दाह्य । 

मद्‌ मद्‌ अषक्यान वड खास भाग सवद्द्‌। 
विक्षर नाहिन एकक्षण, जरी गोटा चद५२४॥ 

इति श्वीरिषद्त पेडदानाम प्रतापञनुभारर्तन्ति श्रीमन्म 

हारानङ्कमार श्रीमरतक्ुवर स्कटगिरिवििते रसमो- 

उकाभिे कन्ये श्रीमहाराज साधारेप्ण विष्ारे 
फविजन हृदयानेद्दायिने आख्वन विभाव 
भकरण नाम परथमोद्धास् ॥ ९ ॥ 


दितायाद्ाक्चः २. 
~“ न्०्+- 
अथडद्ीपनविभाव लक्षण-दोहा । 
द्‌ चोंद्नी वन सवनः उपवन वाग विहार । 
दुन अतर समीर अर, पटछतु सरस निहा२५२५ 
इन्दति जो हेत ह उदीपित रसभाव । 
ताको कविजन कहत ह, उदी पन ुषिभाष५२६॥ 
सखा सखी नेती सै रस्के ओर श्रंगार । 
प्रणत उद्हीपनहिमे, प्त सुमति विचार ५२७ 
उद्ीपनका उदाहरण-कवित्त्‌। 
वृन्दावन सवन छतान वन कुंजनमे 
भारती जुदी सो रदी चहदिशि पड है । 
तेसी चेद्‌ चौंदनी चकोरनकी उदर वैसी; 
देखिद्याम मायतान वंशी सुर मूर दे ॥ 
भने अप्तकद्‌ प्री श्रवण नवेिनकैः 


(१७२ } रसमोद्कं । 


सय घुपि भूडि उठी मनपिन हकर । 
विरह सताई दौरि दौरि उठि धाई सवै, 
नेक सम्हार्यो नदी वेदन इकू दै।५२८॥ 
दाहा । 
वंश्रीधुनि सुनि मदनवर, दौीं सव ्रनवाट । 
देलि चंदकी चोंदनी, आनेंद भरी वहार ॥५२९॥ 
प्रथम कदे ने भेद सव, नायकके बहुरीति । 
तिनके चां सखा अषवणतरौ कर प्रीति२०॥ 
सचिव सखा कहि चारविषिपीरमदं 9 पहिचान । 
विट चेटक इसुविदपकटु 8 वर्णे कवि बुधवान॥ 
पीठमदं छक्षण्‌-दोहा । 
मानवतीके मानको, मोचे कटि. मृदुवैन । 
कवि शण ताको कहत है पीटमदं सो रेन ॥५३२॥ 
पीरमदका उदाहरण-कावित्त । 
सघन घुमडधि घन घोर करिजोर आये, 
जञोरको मचाये पडवाये दै दे बोठजस्न । 


उदासं २. १७३ ) 


ताते भ निकट तिहार दरिं आयो वीर, 
अधिक प्रमोद्‌ भरथो मनमें विचारे प्रश्न ॥ 
भने अप्तकद्‌ चठ वृन्दावनकुजन मे; 
देखो घनरयाम रोह पूरण दियेकौ अक्च । 
अवतो इतेक फेर चरित अनेकं करौ 
सरिमिजगोवदंद छागत सुपक्षकरस्न ॥५३३॥ 
दोहा । 
सुनत वचन मृदु सखे, हरष नदहिये समानि। 
छोड़ि मान भाखी चटी, गजगति सहित शुमानि॥ 
चेटकं रक्षण-दोदा । 
षृचन चतुरे करि सखा, इहंन मिखवे आह । 
छद्‌ फद्‌ करके बहुतः चटक किये ताई१५३९॥ 
चेटकका उदाहरण-सवेया । 

सोविरेको सनिके उतदी इत दौरि आयो 

शुवाठिनिदी पर । देखतदी कषयो बेदी कहा, यक 


(१७४) रमोदक 1 
कौतुकं होत पिशाख्तीपर । त्यो अपद भन 
वदिकुजरमेरत हूटपरी ्कतार्र ।दोर्खिभायो 
मय्रन एंजम प्रेम भरे वनदृयाम मदीपर।५२३६॥ 
दादा । 
ससा चतुर वनर्यामको, ससी स्वरूप यना§ । 
सुमन विनन मिश्र कुजरमे, रपे दई मिठाई ९३७॥ 
विट लक्षण-दोहा । 
पिष पकर कठान्‌ कर, रे चाठरी तोन। 
तारि कंडत विट सखद, जे पंडित बुधभोन ॥ 
विट उदाहरण-सवया। 
त माधुवृकी मति काम्‌ विखोकिकैः याटकष्षतारयो 
विचारं कियो मन । दाडुर शोर मयूरन सोख, 
सुचात्तक देरी टेर दई तन । मानवती दिग जाय 
कल्यो, अप्तकैद्‌ भने उखि पावप्तके घन।धूमरे धूमरे 
ये धुरा धणाचूमरदे उमडे श्युमडे घन ॥ ५२३९॥ 


उषास २, (*१५५) 


दहा] 
सखा कूक कोय ठगी, पदन हूकसी आई । 
भिढी राधिका इयापको; ज्यो चपा घनपाई ॥ 
विदूषक लक्षण-द हा । 
जरे प्रथम समाजको; रचे स्षोंग बहुभान । 
सकर दावे जगतस; वहे विदू पक ठान५४१॥ 


विदूषकका उदाहरण-कवित्त। 


भिविध समीर सीरी वहत स्कोरनसो, 
फटी चारु चोदनी सुच॑द्के प्रकारसो) . 
वृन्दावन कुजनमे सखिन समेत स्याम, . 
दीन्ह्योदे मिराई रे परस इरास सो ॥ 
भने असकंद्‌ फेरि करके उपाय जायः 
स्वोग यनिआयो करे बातत इकखाततको। 
भोदन चदय नैन मुख मटकाय दन्यो 

. सथन दसाय नाचि कदत विङपसों ॥५७२्‌, 


* 


( १७६) रसमोदक । 


दोहा । 
उठत कटं वेटतत कटः फिरत इडावत्‌ पो । 
रचत स्वोँग वहुभांतिके) विदसतव्रत कर मोद्‌५४३ 
अथसखीटक्षण-दोहा । 
राखे नायक नायिका, जिनसे कषु न दरव । 
सखी चतुर तासो के, चार भांति कविराव ५४४ 
चारोके यण येकदे मंडन रिक्षाठन । 
उपाठंभ परिहास करि, भाषत बुद्धिनिधान ॥ 
मंडन ठक्षण-दोहा 1 
भंग भंग भूषण सजे, भियके ससी बनाई । 
मेडन केदिये तारको, विधिर सरस नता ॥ 
मंडनका उदादरण-सवेया। 
मजञपद्‌ जावक ठगाई परिरादवेराः नेदर 
मुज्योत्ति जगी वि किमि सुरंकपे । कंचकी उरो 
लनपे हीरनके हार दिये, साजे बहुभाति मंद 


उदास्‌ २ (१७७) 


नखत दमंकपे॥ भने अपकंद ुतिभूपण विशार 
तैसे, रतिषी बनाई बेडाइ परयंकपे। मोत्तिन 
विद्ये केश तारन समेत मनौ, रजनी स्वोरि 
वधी पूरण मयंकपे 1 ५४७ ॥ 

दोहा । 

ग अंग भ्रूषण सने, अर्‌ शृंगार सवरेख। 
भूखगृई बीरी री, अधर ठाई देख ॥ ५४८ ॥ 
शिक्षारक्षण-दोदा । 
देत सीख जो नायकषि नानाविध समुश्चा । 
रिक्षा्ती बखानी, कावि पंडित सुख पा६५४९ 
शिक्षासखीका उदाहर्ण-कवित्त। 
सूप गुण आगरी न चीने रसरीति कष्टः 
चतुर सयानी कटू काम मत छीजे ना । 
वार थार आवि वद वगर मेंश्चार वात 
मोदि कहि मवि सुन सीख हठ कीने ना ॥ 

भने अक्षकेद्‌ यद रीति जग नादिर), 


[ ~ 


( १७८.) रसमोदक। 
उट ठगवि फेरि नेकं पतीन ना । 
वानि र्कानिकी वायो चदे मपि वीर 
सोषरे सोने हाथ भ्रू मन दीने ना॥4९०॥ 
दोहा । 
तरू अख्वेी व्रजवधू पीस नीं सषान ) 
नेद न कीजो श्याम सगः नो चे इछ्कान ॥ 
पुनः-कवित्त 
रूप रस सागर अत्रष्‌ षे तेरो यर, 
पातवृतन मेनिकाकी द्युति छि टको । 
जोपे खि नागरनट मन अटक कृ 
नोरत सुकोन फेर ङछ्कानि दीक ॥ 
भने यसकंद्‌ तेपे त्रनके चवाई छोगः 
साच वरजोरी करे निपट सञ्चटीको 1 
युना तट विकट स॒नीर भिका किः 
वार वार सेकं चंद्री वा वधूर्टीको५५५२॥ 


उषास २. (१७९) 


दोहा। 


तू न जाइये भूदिक्ः कालिन्दीके तीर । 
अटक मनको कट नागरनट बलवीर ॥५५२] 
कवित्त। 

करि वरजोसी नित जात्तहे कडिदी तीर, 
अवि उत कान्द यना वी वक्तमो करे | 
राग तान गायकर निपट रिद्चायकर 
नरे आय वाति करि करि ईदैसिषो केरे॥ 
भेन अत्तकद करे कोनहूं कंडारी एसी, 
सुकुट विश्ाट छवि हिय ठगो करे । 
हायहू नरह मन देवे पह रूप नार 


> ० म 4 


पवरो सखोनो खार त्रन विषोकरे॥५९५9) 
दाहा । 
तरू युनातट जाति नित्त हटक न मानति ` 
कान्द सुतित बसवोकेरः- भरी छोड़ यदं 


= 44. 


(१८० ) रक्मोदकं । 


उपारुभ सखीटक्षण-दोहा । 
याप्ये त्रिय दिगै, यापियपे त्रिय कोई । 
देइ उरदनो आनकै, उपारम कहि सो।५५६॥ 
उपारंभका उदाहरण-कवित्त । 
सायो नदी पान दूध दपिकी कहे को वानः 
वृन्दावनं न कहूं ओंइरी वना प । 
पकरएक्रत कड उतार धरे कानन सों 
सफर पषोरो नदी र्ट सुहाई दे ॥ 
भने असकंद्‌ याम पैठे ठीक वादी टर, 
आई नदं देखि करे अति निडर दै । 
चाहिये न तोहि देसी कठिन करोरताक 
पिधिकी वन्‌ई नेद छगन रुगाई रे ५५८५] 
दोहा । 
जैन मिराई फसाइ मनः केते नाच नचाईइ। 
नेदु कोड करतङतुमसी ठगन उग।इ 4५८ 


उष्ठास् २. ( १८१ ) 


परिहास ठक्षण-दोहा । 
करे नायिकां दसी, रतिकी देश्च ठनाह । 
ताहि कहत परिदाह, रम्रंथनमे गा६॥५५९॥ 


परिदासक। उदाहरण-स्वैया । 

यद रातकी बात जतावी कष्ट, किहिभो- 
तिसा कैसे प्रमोद द्ये । उन गोड कपोटमके 
सृदुचुम्धन कैसे उये अरु कैते दये ॥ अपकंद्‌ 
भने सके वरमे चके मतके हग ज्यों उतये । 
बि सची कटो इतनी इमसो, विपरीततरतीसो 
वे जीतख्ये ॥ ५६० ॥ 

दोहा। 
सुनत वचन परिदास्कै, अटी रही शिरनाई। 
सली कल्यो खसक्याइके, करिह कहा उनाई॥ 
दूतीनिूपणं-दोहा) 

भ्रथम की उत्तम द्वितियःमध्यम मधम ततीय ॥ 


(१८२) रसमोद्कं । 
निपुण दृततपनमे ए ये दती कंदे फवीय।॥५६२) 
„उत्तम दती रक्षण-दोहा । 
पचन निकार अमी सुम, मोदिटेत. मन जोन । 
कृषि जन षण प्रीति सो, उत्तम ती तोन्‌॥५९६३। 
उत्तमदतीका उदाद्रण-कवितत्‌ । 
सोर शख चंदं तकि दुतिफो पनध वधै 
माती मन मदां तुव शोभा करनष। 
सभग सहाये वने तरन तर्थोना वेशः 
केश्च घुधुररे रूप रतिकी हरन ॥ 
भने स्कर आन कानि कटा येरी वीरः 
मानि, मतियेरी त॒ ननदी सुपरनहे । 
दैवि दनद येसो सर किती वीरः 
चतुर चिततैरी चारू चंपक परनेहे ॥ ५६९ 7 
4 दाहा ।. 9, ^ 
सीस सुनी व्रजचेद छलि, तरिविष स॒गंष समीर । 
५ मोहिनी रूपकः तू अति युणन भीर ॥ 


उछठास्‌ २. { १८३) 


पुनः कवित्त। 
कंचन वरण पलि स्तनी विचारो 
वैटी निज मंदिरे आरनेदकी कदरे) 
सरह गुगार समे बार अभरूपणको 
खचि मनमोदि परे अतनु सुफदहे ॥ 
भने अक्षकंद कोटि युत्ति रति वारे होत 
दान विरोकि चंचखाकी गम मंदे । 
चटि ब्रजर्चद्‌ प्य कर तु भनंदनेषो) 
रपत सुखारविदं उदित न चंदहै ॥ ५६६ ॥ 
दोहा। 
कोटिन रति दुति वारये, उखहु सृचरि व्रन्च॑दं । 
मुदित वाटि सुख देखिये, रेषो उदित न चंद ॥ 
पुनयंथा-कवित्त । 
मदिर सुघाको प्रेम जीव वघ्चधाको भूष 
इदकलिकाको रूप तमकी प्रभाको है । 


क 


॥ 


(१८४) रमोदक। 


हरत व्यथाको भाषि कत्त कथाको कोन) 
गुणन गथाको शेष कदि कटि थाको दै ॥ 
भने असकंद्‌ कोकनदकी समाक स्वच्छ, 
अमरु अनूपताको विथ कविताकोहे। 
पूरण करको ऋद्धि तिद्ध संपदाको मूर; 
कीरति सतक चमा युखताको हे ९६८॥ 
मध्यम्‌ दूती रक्षण-दोहा। 

कषे वचन मीठे कष्ट, सीदे देच मिखाय। 

मभ्यम दूती जानिये, भवि जगति बनाय ॥५६९॥ 
मध्यम दूतीका उदाहरण-कवित्त । 
पंकलके वरनोदे मीन सग खंजनते 
अंजन कङित अति किक छटापे ये । 
भरत अर्नग म॒न हरते अनीके 
कंरन कोर खो नटके बराषे य॥ 
भने असरकंद चारु देरत यपे परे, 
फेरत सुचाये ओर चौगुवपटाे ये। 


उठा २. { १८५ ) 
देतो कजररे हग कल न देह प्याय, 
ख्रत वटोदिनसों करत कृटापसे ये ॥ ५७० ॥ 
द्‌हा। 
तुतो करत शरंगार इत; उत न सौति मिटनाय। 
तेरी मोह केमानकीफिर कमनेती जाय4७१॥] 
पनः-कावत्त 
कान्द चछि सुतट कर्दीकेि कुननमे 
सुखको विचार सानि बैठी परथकपे। 
मणिके नटित अग भूपण विशा सोहै, 
हीरनके हार मंद नखत द्मंकपे॥ 
भने भक्षकंदं एक कोतुक अनूप बने 
भाषत न देखो मिरि यदित सुञंकपे । 
वदन पियारीके अमोरु तिर सोहै वेशः 
वेव्योरे निरेक मानो मधुप मर्कपे ॥५७२॥ 
दोहा । 
सोहै वदन मर्यकपै बिड इयाम रेग वेद । 


(१८६ ) रसमोदक । 
अमीं देतु मानौ भर्वर, वेव्यो छे उपदेरा ॥५७३॥ 
„ अधमा दूती लक्षण-दोहा । 
कहे वचन अनघादकै) चारै वात बनेन । 
क्षण दूती अधमके, वरणत कवि बुध रेन ॥ 
अधमादूती उदाहरण-कवित्त 
जौन मनमोदनसो सुख चाहो जाठयामः 
तोन मनमोहनसों केषी अनखाती दौ । 
जानती न भूर कष एसी रिस उनतीरी, 
मानती न भेरी सीख फेर पछितातीदो । 
भने सकद यह मनमे विचारि देखोः 
तरफ निदायो सुनो सौतिन सिराती हो । 
चछ उठ देख प्यारी शीतख्छपोन चरे, 
मोन गरि बैठी तुम कोन रगरातीदी ॥५७५॥ 
दोह्य! 
मिर मोहनं वेग चि, वेदी कदा रिसाय । 
उत युनकै सोतं सनै, फिर म वने पछिताय७६॥ 


उदास २. (१८७) 


विर्हनिवेदनलक्षण-दोहा । 
दुमिधभोति दृतीनके, कंदे काज कविराज । 
पिरह निवेदन एक फिरसवहन सुखसान्‌॥५७०॥ 
पिरदनिवेदनका उदाहरण-सेया। 

कानपरी जयते धुनि भान) भरे रहै वारिज 
मेनन मांसुरी । चिघटिखीी भह वह मूर्तिः 
अंगदद्मो विर्हानर तासुरी ॥ ताहिभने अपर्कद्‌ 
सप्रपर्षो, नाय निकार सने्की फोष्ठरी । सोषपे 
तस्ति भरे त्रनवारः सुनी जवते विसवािन 
घघरी ॥ ५७८ ॥ 


दोहा 1 


सानपान भ्रुपण वसन, नेकं न भवि वादि) 

त्फ मेज परी विकरूनो् पिरे न ताहि «७९॥ 
सघटन टक्षण-द्‌ ह्‌ 1 

देय मिखई दुद्रूनको, करि चतुरहं नोन्‌ | 


(१८८ ) रसमोदकं । 
संषट्न दूती कहँ, ताको कवि मतिभौन।॥५८०॥ 
संघटनकाउदाहरण-कृवित्त। 
केडिरदीं एषी श्लटिर्दीं इ्ुगिररीः 
मि रदी चूमि छता उञिति छुना पर । 
भने अपदं वरि बाग अमरावत्तीफै) 
वारे महताब पिठि षर जन्डाई पर ॥ 
रेषो कदि नवठकिशोरीको यिया्‌ तदा, 
पारिये का बाकीपतो जहूप चतरा पर। 
इत उत समन दिखाई पराद्‌ जाङ्‌ 
दन्द ह मिखाह जाय ऊवरकन्दाईं पर ॥ 


दोहा । 
पिकं चकोर चातक ने, वोिरहे सुख पाय । 
तहां ठेगहे राधिके, दीन्हों शयामं मिखाय ८२॥ 
अपने कारनको कर दरूतपनो जो भाप । 
स्वयं दूतिका जानिये, चतुराई कर था१।९५८३॥ 


उठा २. ( १८९) 


स्वयंदूतिकुका उदादरण- 
क [कृत्त । 
खरि उड़ानी दिनद्वैकते नगरथीचः 
ये फिरै उमर ठगौरिनके सोहिया । 
रेने अंधियारी दिन नात सा्चहोनिवारी, 
कुमति विचारी कोन सृञ्चति न तोदिया ॥ 
भने अपकद्‌ थोरी थोरी गोरी मोरी भोरी 
तेरी छलि प्यारी छषिं तरप्तत मोहिया । 
भ्रमत कदां घ फिरै याते आन मेरे ठम) 
दयोदी बक्षमानवात सरषवटोदिया॥५८९॥ 
दोहा । 
जोखो तू उत जायो, तोरौ की सुन बातत। 
रेनपेरे मगमें कहु दिनकर अव छिपजात॥५८५॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 
सरस निवाप करि अतिदी विराम कार, 


१. ^ कि 
# 


(१९०) रसमोदक । 
क्षीण दोतनाती प्रभा रविके किरनकीं । 
मारग त्रिकट भूटि पथिक दव्य एक 
खरि उद़ानी कद तेहि विरनकी ॥ 
भनं अ्केद्‌ कि अदित न माने यह 
भस्म्‌ तन कौन भई तषा दिरनकी । 
डंचीदे डंचाई ताते प्रत छलाह सनौ, 
दूर दूरता सुपताई मंदिरनकी ॥ ५८६ ॥ 
दहि } 


(५ धक ^ 


घन घुमेड वरपन चदतः, अधिक अंधेरी रेन ॥ 
रदो दम गमे पथिक पादो चैन ॥ ५८७ ॥ 


अथ षट्कऋतु निरूप्यते । 
थ 
हेमन्तऋतु वर्णन-कवित्त । 
याप युम प्रपपरखं दवस व्यतात हतः 
चार हिम दिनि स्न दृह दुरसतह । 


र 


~ ५ 


उठा २. (१९१ ) 


सहज वयां सीरी चस्ति स्कोरन सोः 
गंग दुह तनु कंप सरसतहै ॥ 
भने अस्कद्‌ रेसी सरस हि्मतछतुः 
भुज भरि प्यारी पिय अंक परसत। 
वाट घाट भोवट दिशान दिश्चि चाये भोर, 
सम धनसारके तुषार वरसतदै ॥ ५८८ ॥ 
दादहा। 
सरस दिगेत दिपं ततु) रपत यरफ़ फुदार। 
दंपति जे जन रसिक तेः प्रमुदित करत विहार ॥ 
पुनःकवित्त । 

मोद मदमाती ठलि प्रवर हिमत शीत 
पनि रतिमंदिर अमो रुचि प्यारीपो । 
चोगिदं विरागञ्चाद़ दीरनके जगमगात 
दीपमाखिकासी करी मोप चिप्तारी सा॥ 
भने असकदं डारिक्चषरफ दुवारमपे, 
गिख्म गररीचे धि ओप .अनियारीर्षा । 


(१९२ ) रपतमोदक । 


वर॒ अतर तर सुवर्‌ तमो खाय, 
पोटी परयंक जाय सर्त विहारीपों ॥ ५९०॥ 
दहा। 
नवव्रजवधू हितत) ्ञीत पाय सुखचैन । 
जक भरे परयक परः पियते क्षणक छटेन ॥ 
शिशिरऋत वर्णन-कवित्त 
देख ऋतु रिशिर अवाहं यह मेरी वीर 
इरखनरहरते शीत भीतर भरयो एरै। 
आटे उन संवर तरात्तर सुगंधनर्षो, 
फरश॒गीचनपे प्रगट अरयो परै ॥ 
भने अप्तकंद्‌ पिये अम भनेकं नके, 
नजर वचाय आप रोहन खपतोपरे । 
सरस समंद सीरी चठत वयार न्योदी 
चर्हुदिरिवरफ आ अस्यो परे॥ ५९२॥ 
हा । 
किरिरशीत भये भट, वरफ परे ब्दैभोर । 


उष्टा २. (१९३ ) 
दंपति जे वे रस छेः तिनते चरत न जोर ५९३ 
पनयथा-सवैया।  _ 
मेदिर संद्र सेन मजेजमे वैठे दहं सजो रस भीने। 
चारदरंभोर चिक कर द्वारे, दीप धने तम ठेस- 
फरदीने) सौरभ पंज भने अक्तकैद सुसीत्तको भीत 
निराद्र कीने ) प्ये प्रषोक्के ीन्दं दुह कर, 
पागे महामद नेह नधीने ॥ ५९९६ ॥ 
दाहा } 
क्िशिरशीत व्यापक जगत्त, भष अंबर तूर । 
दंपति सुखो देतहैः रपिकनकी मनमूर ५९५॥ 
वसंतन्तुवर्णन-कवित्त । 
कुजनव वागनमे विपिन विभागन रमै; 
सजर तड़ागनमें नदी नद अर्मे 1 
खेर खोर ग्रापनमें मौर मौर आमनर्तेः 
मेद्‌ मृ गावनमे तंतकार क्रमे ॥ 


(१९४ ) रसमोदक । 


भनं अप्तकंद्‌ जुदी दावदी चमेटिनमेः 
अवी मदंध दौर भौर भरभरं । 
केत सुखभामिन प्रमोद वनवानिकरौ 
आन दरतो वसत घर घरमे ॥ ५९६ ॥ 
दोहदा । 
पूरिरदी फुख्वारियो, पथुकर अवी गंज । 
पज पुंज वेनितानके सेर वैत निकुंज ॥५९७॥ 
पुनः-कवित्त। 

सूपशुण अगरी अनूपरस सागरी ई 
गुणन उजामरीं प्रमोद अरुक्योपरे । 
मदन उदखाई इयाम नेह चिता भरी, 
चैन मृदुदास्‌ प्रेम नेष उख्क्योप्रे ॥ 
भने अक्कंद देत उपमा रजति मनः 
कीरतिकिशोरी संग रंग इट्वयोपरे । 
पज त्रनवाटनिके सेखत्त इकंत नकः 
चोखिनते चपर पसंत छख्वयोपरे ॥ ५९८ ॥ 


उद्वास २, (१९५ ) 


दोहा 1 
आदं प्रगट वसतत, मधुकर भये मदंध । 
स्लोरन मौर रसारमे; श्र माधवी गेध ॥५९९॥ 
ग्रीप्मऋतुब्णन-कयित्त 
खसे स्योन खजाने सप्तखाने खु, 
खोठे दर द्वार दीह इरफ द्रीचे ये । 
चोसे चारुचंद्र कियाय चौक चदन सो 
शीत पटीन शीत सौरभन सीचे ये ॥ 
भने असकंद्‌ वंद परत फद।रनर्मो, 
सटिख गुखाथ भटी उखखपो उरीचे ये । 
ताहूपे प्रचंड तु भीपम अखंड भूमि, 
तापित करत मारतंडकी मरीचे ये \ ६००१ 
दोहा । 
प्रगर तेज रविविच अधिकः, पवन चे अकञ्चोरा 
ीषमच्छत नीकी भरी)खस्तखाने बहुंभर ६०१॥ 


(१९४ ) रसमोदक । 


भने अपकैद्‌ जही दूवदी चमेिनमः 
अटी मरद॑प्‌ दोर भौर भ्रमणे । 
कत्त संखभामिन प्रमोद वनवानिकरी; 
आज दुशं तरथो वधत घर परमे ॥ ५९६ ॥ 
दोहा । 
पूठिरदी फुखवारिय मधुकर अदी यंन । 
पुंज पज वनितानके, सेर वत निकज ॥५९७॥ 
पुनः-कवित्त । 

स्प्गुण आगर अनूपरसत सागरी रै, 
गुणन उजामरी प्रमोदे अख्केयोपरे । 
मदन उछाई इयाम्‌ नेह वितवाह भरी, 
वैन मृदुदस प्रेम नेष उठ्क्योषरे ॥ 
भने अकंद देत उपमा ठनति मनः 
कीरतिकरिशोरी सम रग इख्क्योपरे । 
पज त्रनयाखनिके चेरत इकत नवः 
चोिनते चपर वस्त छरुक्योपरे ॥ ५९८ ॥ 


उष्टास २. (१९५) 


दोहा । 
आईं प्रगट वसतञतु, मधुकर भये मदंध । 
स्लोरन मोर रसारमे, पुर माधवी गंध ॥५९९॥ 
ग्रीष्मक्तुवर्णन-कवित्त । 
खासे खसमोडन खनाने खक्तचाने सुषः 
खोरे दर द्वार दीद हर्फ दरीचे ये । 
योते चारुच॑द्र कलियाय चोक चदन सौः 
शीतर पटीन शीत सौरभन सीचे ये ॥ 
भने अपतकंद्‌ वंद परत फुर।रनसोः 
सिर गुखव अटी सखो उखीचे ये । 
ताहू प्रचंड तु यीपम अखंड भूमि 
तापित करत पारतंडकी मरीचं ये ॥ ६००॥ 
दोहा । 
प्रगट तेज रविविच अधिकः पवन चङे श्कद्चोर। 
गीषमऋतु नीकी जरी,खप्षखाने चदहुंभोर ६०१॥ 


(१९६ ) रसमोदक । 


पुनःकवित्त्‌ । 
शीतठ समूह खसवीजनी बयार षश्च, 
शीतर प्रसून सेन शीतर मर दै । 
शीत सरोभदरु अमरु गुखाव आवः 
शीत चंदा चौक रीतरु चदख दै ॥ 
भने अप्तकंद तहँ सरस फहारनकी, 
फरस फवां ह श्रात शाततर सद ६। 
शीतर सुगेथ शुभे शीतख महदीतछ्पैः 
तीखन तिर्हूपे ऋ मीपम कड है ॥६०२॥ 
दोहा । 

अ भूमि तापित यदपि, ीषमञऋतु करदीने । 
तदपि कुजगटियानकी सोभा शि्चिर प्रवीन॥ 
वपाऋतुवणन-कवित्त । 
चाह भरे चंच चहूंदा पि मि ञमि, 
ञ्चा चाक द्छाक्षात मनक सबवखार्यरा 1 
तेसी दीद दामिन दमंकति दिशान देशः 


उदास्‌ २. ( ३९७ ) 


सपक श्षङान धूम धुरवा मचायेरी ॥ 
भने असकंद तेप सहर ठजाननपै, 
छदर छटान बद बुंदन सृदायेरी । 
पाटकं पुनीत प्रजा पावस सयोग पायः 
पुज पंन वारि विरुद उठधायेरी ॥ ६०४ ॥ 


दाहा । 
घन वमंड चहं ओरते, फिरत मचाये दोर । 
पावसक्रतु ठसिकर उठे, पिक मूष शोर ॥ 
पुनःसवेया । 

आद्दरयाम न देिपरेरषि, यों षन पैर 
रहै न्‌ मे ! पौन चरे अकद्चोरनको, सुधि 
कामकी एकह काम न भूरे ॥ त्यो असकंद 
भने सुरवानके) वैन सुने सुखं दत अत्रे । 
सावन मनभावन सग मे प्यारी हिडोखना 
मोजे श्जुखे ॥ ६०६ ॥ 


(१९८ ) रसमोदक । 


वरवे । 
सावन सारेत सुहावन आवन कीन । 
वन उपवन दहरियाने अधिके नवन्‌ ॥ & ०७ ॥ 
एनः सवेया। 

_ भादौ घने घुने प्रमिररे, चखा चमक. चह 
ओर सुदाईै। एटे प्रसून सवै बनके; अवनी पेदरी 
हरी सेज विछाई ॥ त्यो असकैद भने व्रनगोपिनः 
सावरेसों रसरीति बद्ाईं । छे सवे मिङि न 
कदवपे, उरि हिडोन्‌ धूम माहं ॥ ६०८ ॥ 

वरवे । 
जितदेखो तित वरषत घन षहराय । 
पावृपत्तुको भावन छेत छभाई ॥ ६०९ ॥ 
शरदऋतुवणन--कवित्त । 
अमर अकड़ ओप अंबर भनुपघरन्द; 
उजर अमद चारु चेदिनी प्रकारे । 
सोरभ्‌ समीर त्योरी मंच प्रषुन पायः 
1 


{ 


इछठास २. (१९९ ) 


युजत म्द पंन वेसर सरार ॥ 
भने असर्कद उर प्रषुद विरेक ऋतु, 
परस सुदायो सीतभानको उना । 
दपति अनेक सुख सपति समूद यिय 
गोपिन समेत कैन कुजन विखादे ॥६१०॥ 


दोहा ¦ 
अमर अकार्‌ शरदनिसादिमकर विमर्विकाष। 
वृन्दावन वंशी वनतः, देतु सरस रसराष ॥६११॥ 


कवित्‌} 
फैरी चारु दनी ये शरद्सुषाकरकी; 
चारो भर कौन्दमी निन चदछषि नारकी । 
फटी मज माती सरोजषन तोर तोर, 
भू मध गरे गरे श्यापहिय मार्को ॥ - 
भने अप्तकैद्‌ मोद्‌ मंदिर मनोज भरी, 
मिष गख्यादी करे सरत सियाठ्को 1 


(२००) रसमोद्क । 


रास रस्रहस रिञ्ञाय बनगोपिकान, 
शण गरवीखीं गुण सागर गुपटको ॥६१२। 
6 दोहा । 
फारत पुहुपप्रकासच शशिडोडत नरिविध पमीर। 
पिरि बिंहरत रमणी रमणः तरन तनना तीर ॥ 
इति श्रीरिवदुत पोडक् नम मतापभनुभाप्तीन्त 
भ्रीमन्मदारनकुमार श्रीमक्ूवर स्कदगिरि विरचिते 
रसमोद्कामिधकाव्ये भ्रीमहाराजापिरन राधा 
प्णविहरे कविजन टदयप्रमोददायिने 
उद्दीपन विभाव भकरण नाम 
दितीयोद्धास ५॥२॥ 
ततायदह्सः २. 
[न ९: 5. 
अचभाव-दोदा । 
अन भवनिनते होततदै, चितर्मे रतिको भाव। 
करै तेद अभावः रस शद्गार वनाप ॥६१४॥ 
नैन वेन मृदुहास अर्‌, अंग विकाश विनोद्‌ । 


+ १, ॥ 


उष्टा ३. (२०१) 
साकभाव सुराव धृतः इनरहीते रतमोद्‌ ॥६१५॥ 
अदभावका उदाहरण-कवित्त । 
जाति चरी भाटी निनमास्गमें संदिरको, 
देखतदी शयाम्‌ अरी कौन कदि टोक्योहे । 
सघुद्‌ 'उ्मग भरे आर्कर पास टगे, 
करन टिठिरी दियो कृर गदि जोकृथो दै ॥ 
भने अर्कद्‌ ध छुड़ाई सकुषानी वेक 
सरस ठनाय्‌ य हग नोर अवलोक्यो हे। 
बोरीविहसो चितचोस्योदै निशाकरिकेः 
होकरिके ना करकं बरवस्‌ रोक्योहे ॥६१६॥ 
नेह नशानेननि केर वेननि करै सुटेक। 
दरपत चरत पठेत पनः उद्र जाति क्षण एक ॥ 
अथ मव ना्म-छप्पय 1 
प्रथम्‌ कदत मस्तम्म द्वितिय ञ्युभ स्वेद्‌ करावत्‌ 


(२०२) रसमोढक । 


तृतिय कदत रोमोच चौथ सुरभंगन गत ॥ 
पंचम कदियतु कम्प षष्ठ पेषणं षृषानत । 
सप्तम ओं किय प्रख्य अष्टम कहि गानत ॥ 
इमि भनत तृपति अर्कदर्गिरि जम्भा नवम 
वखानिकर ॥ छलि अंत्तगेत भयुभाक्केः भाट 
साक भव पर्‌ ॥६१८॥ _ 
स्तभ्‌ टक्षण-दहा। 
थक अंग जव छजते, भय अरु हषं समेत । 
ताहि कहै अरूतंभ पंडित बद्ध निकेत ॥६१९॥ 
स्तभका उदाहरण-सवया । 

चछ फागफे ओसरखो वनर्याम, गये वप 
भानकि भोन गी । पकेरे भये यूथ सहैटिनमेः 
षँ राधिका मूठ गुखाठ षी ॥ असर्कद भने 
फिरतौ भई धूमः घा घडीमे गहं धाङ्कि थटी। 
बि वैदी ठाद़ी कै सिगरी, अपतत भये इयाम 
ङ्खाति खडी \॥ ६२० ॥ 


उष्टा ३. (२०३) 


दोहा। 
रंग र्गपे चष्िगयो;, मरेमतरमी र! 
नैननेनसो मिडि यके, स्याम राधिका सग।&२१॥ 
पनः-सवेया । 

साज गभार नह त्रजनारः खड़ी निजमंदिश 
द्वार सथानसो । भाय अचानकदी निकरे, हियमं 
व्नभार परी अति आानपों ॥ ताहि बड़ी सों 
भने भसरकंद, मिरी न अदी सगकी सखियान 
सों ॥ रयामको रूप विशार थकी ठकि, प्यारि 
मनोज भरी भंसियानसो ॥ ६२२ ॥ 


दादा 1 
र्खे रूपरेग सोवरो, परत न मग पमएके) 
धरे नं धीरन दरष कदु, खन तमे नहि टेक ॥ 
स्वेद लक्षण-दोहा ।_ _ _ 
मोद सशरम्‌ इर खनते, केप मादतिय ` 


(२०४) रसमोदक। 
जग भंग परगट पिः स्वेद कष्ावत सोय ६२४ 
स्वद्का उदाहरण-कर्वत्त्‌। 
मोद मदमाती अराग भरी मोहनपै, 
दसत दसत गदे सेखनको दोरीदे । 
धूम मची तहां रग केप्षर अबीरहूकी, 
उड्गो गुखार भूर श्रोरिनकी श्चोरीहै। 
भने अकंद्‌ देख ग्वाङनकी भीर भारः 
खीटत अड्त वृपभायुकी किरी 
कटन न पाह अमुद परे जानने 
उखाजभयं तषी कड्कतष भरी थोयाह। 
दाहा । 
ईदुवद्न प्र प्रत्त जे, अमके बद्‌ विशार । 
रफ गुखाख्ते रोत ते, गजसुकतादरु छार ॥ 
रोमांच छक्चण-दोदा । 
हिय इराप्के डर कदरः नाडेष्रके आस । 
उठे राम ॐगरजगरमे, सो रामांच पिखाषत ॥६२७]॥ 


॥ 


उ्टास्‌ ३ (२०५) 


रोमांचका उदाहरण-सषेया । 
बैठी सीनके सद्धमे बाटः प्रमोद भयी विसे 
सुखजातन । होनखमी चर्चा पियके जव, आव- 
नकी रसरीतिके बातन ॥ त्यो अप्तकंद्‌ भने 
मुनिफै तनके तन रोम उडे सकछुचातन । स्थो 
हरी केचकीर्मे छतियों मनो, कटि उठे जठ 
जातके पातन ॥ ६२८॥ 
दाहा । 
आवण सन छत्तिथों तनी, कंद कद की तान । 
उठेरोम तके घनेःहिये न स॒कुच समान॥६२९॥ 
सुरभंग छक्षण-दोहा 
सुखमदं उर वित्तियाप्ते, वैन ओरी सूप। 
करत तादि सुरभेगरेने कवि समति जनूष दद 
सुरभंग भावका उदादरण-सवैया । 
आवततती निन मदिरको, मग रोकिकिं 


(२०६ ) रसमोदक । 


चोप चदा । भाइ षरे क्यो साप्त कहौ रदी, 
कनि डम्‌ विख्व उमां ॥ त्यों असक॑द भने 
सुनक) करी रोप छिपावनकी चतुराई ॥ नेन सो 
नेन मिकाष्रदी, सगरो भरि एक बात 
न जई ॥ ६२१ ॥ _ 
दाडहा। 
ननद्‌ केट्यो जानत अरी, ठ्खत कहा ठव बान। 
ताते वेन केह द्वे, आधे अघरान ॥ ६३२ ॥ 
कप्‌ लक्षण-द्‌ह्य। 
कोप प्रमोदं सु भरमहते, भयते प्रगट दिखाई । 
गात जंग थर थर केषैः कंप सरस कहि गाई ॥ 
_कंपका उदाहरण-कवितत। 
आये नद्नंदन सहैखरी अलीकी वनः 
देखतदी वाख सखी अति सुख पायोहै । 
जाय ताके पाप बाते रसकी वतानखगे 
छुषत उरोजनके रेप चदि योह ॥ 


उषछाप् ३, (२०७) 


भने अक्तकंद वेगं वात्तन तिरीची ताक, 
करि पहिचान केष भ्रम हिय छयीहे। 
कान्द दिव चाके निश्ंक भरि अंक्टीन््, 
घुञ्चुकि मयंकयुखी वदन कषायो \६३९॥ 
दोहा । 
इञ्चफ़ कषर ठाद भर प्यारी कैपित गति। 
ञ्े। समीरे परकत्ते, डोरते पीपरपात्‌॥६२५॥ 
वेव्णं लक्षण-दोहा ! 
मोहभीत -अनिप्याटते, प्रन वेव्रनहोय । 
सोई द वेवणे वहः भापतदे कविय ॥ ६३६ ॥ 
त्वणका उदाह्रण-कवित्त । 

गोनहाईं भाई एक सर्त नवेरी बार; 
देख सख जाकी प्रभा चंद्हू्टी दट्नात्‌ 1 
संगकी सदेखी केके गृदमे प्रवेश कियो, 
सोतिनको मान अ यमान स्मे वटजात ॥ 


(२०८ ) रसमोदक। 
भने अप्तकंद तों अये दनद प्यारे 
द्‌ि अतिप्ेमब्यो रोक्येपि न हठनात्‌। 
दियमें ठगावत्दी बार सकुचानी इमि, 
नेते निशिभावती पंकज समिट जत द२७ 
दोहा । 
हियो रगायो इयाम ज्यो, बाम रदी सवाय । 
इदुषदन नष ताषु को, पीरो पयो पकाय ॥६३८॥ 
ओं ठक्षण-दोहा। 
मोद्‌ कोध डर दुखहुते, जर भरि आवे नेन । 
अश्च कतै तासुको, पडत कवि बुध ठेन ॥ 
ओका उदादरण-कवित्त । 
होतो चङिाईे आन पृन्दावन नने 
चातकं चकोरनको माच्यो नहो चोर दे। 
वरा करिषेको रसवो्ठरी बनाई आङ 
भूटी सपि मोदि चटी ममक ञकार हे ॥ 
भने असकंद्‌ खान डरते न बोखी क 


उष्टा ३. (२०९ } 


अर चराई ख्यो चित्त चित्तचोर दै । 
नेननमे गी इ्ररन अखन केषी, 
पेच्यो पनर्याप दिये नंदको किशोरे ६९०॥ 
दादा) 
इयाम अप्रकुचपे गित, आंस गते टूट । 
मनुं कन अलिनानिकेः वरत रहि अटरूट ॥ 
प्रलय टक्षण-दादहा ¦ 
अंग अंग व्यार स्वे) तन मन कीन सम्हार। 
प्रख्य कृहतेहै तारिक) जे कवि बुद्धि उदार ॥ 
ग्रलयका उदाहरण-कषित्त। 

जा छिनते देखी मनमोहनी छवीटी छविः 
ताछिनते कीरति किशोरिका तरे । 
डिमर प्रेपके पयोनिधिमें बाकी पति; 
हरत विरदण्छ्यो मनहू न सण ५ 
भेनत अस्कद्‌ अंग अंग इति छदं वदी) 
~ 


(२१०) रसमोदकर । 


केन चतुराई करे नेरके प्रगे । 
डाख्त न नेक बेन वोत न सोरे हग 
ग्याङकख परां खर मदेन उ्ेगम्‌ ॥ ६४२॥ 
दाह्‌। । 
मिरत दोउ व्याकुर भये, परे नेदवश्च भन । 
ननवाण इनके उ्गेउनके मृदु सुसक्यान॥६४४॥ 
जम्भा लक्षण-दाहा । 
नो भिखाप्‌ विदुरन शिपि, आरप्के नघुहाई। 
जृम्भा तारि वसखानदी रसिक कविनके रा६६४५ 
जृम्भाक[ उदाहरम-स्वया 
प्यारी जगी रतिम रतिया भियो बड़े भार 
रदी अरुस्याइके । आके बेटी सखीन समानम 
सनभ न दियं सकुचाइकै ॥ त्यों अस्कद्‌ भने 
वतिय, रसकी जवे वषये समे सुधक्याईके । 
क्यों न कदो अपनी अपनी, यो कहे अकराई 
कृच जमुदादके ॥ ६७६ ॥ | 


॥ 


~--- ~ --- =-~--- -~ ~ - --- ~~ --~ -+* 


छठा ३ {२११ ) 


दाह्य। 
लभ जब प्यारी नीद्वह् आर सो जघुहात्त । 
तथ मानहु छवि सिधुमे, केन विकश सदनात ॥ 
साविकमावव्णेन क्षण । 
अथहाव-द्‌ हा । 

टीरादिके जे दहेः ते अलुभावहि जान ) 
कटि सयोगन्येगार मे, भापत बुद्धि निधान ४८ 
जे सुभाव्‌ नरीन्केः रस॒ वगास्के देते 
प्रगट दावे चोपकर वरणत युद्धिनिकेते ६४९॥ 

छष्पय्‌। 
ङीखा प्रथमविराप् द्वितिय भषित कवि बुधवर । 
तृतिय कहत विक्षिप्त चौथ विभमहव्रनकर ॥ 
किरुकिंचित कहि वान ठ्डितं गाषतहै प्म 
सप्तम मोटाजान फदत बिध यों करि अष्टम्‌ ॥ 
दमि भनत्‌ कुवेर अस्कंद गिरि नेम विहत 
मन आनिये। एनि रस शेंग भाव विच दृष्टम्‌ 
ुहमितत जानिये ॥ ६५० ॥ 


(२१२) रसमोदक । 


रील टक्षण-दोहा । 
प्ीतमके भुपन वसनः आकृत स्वै ज षाड। 
तियके पिय अपने सनै, खीला हाम्‌ रसा ॥ 
टीट उदाहरण-कवित्त। 
अति मदपति रस रंगमें विनोद्‌ भरे 
दोहुनपे दोहुनकी प्रीति अत्ति भागी है । 
वोद पटपीतत प्यारी उनहं विचारो मन 
सारी जरतासैकी किनारी दार धारी है ॥ 
भनत अककंद्‌ षो चरित विचित्र करैः 
मोहि मन रोत एक एकनपे वारी है । 
कीरपि मारी एम रानत्त विहारीतमः 
कीरति कुपारी इमि राजत विहारी है६५२॥ 
दोहा। 
चितचकोर छकि रहै, दोहुनके सुख चद्‌ । 
माते राचे प्रेमे स्यापा इयाम अनंद्‌ ॥ &५२३॥ 
सृजत्त पाम विहृत वदनः सुरडीधर अधरान । 


2 दमः ---- न, 1 


उदा ३. (२१३) 
राधा इयाम सुनावदी, मधुर माधुरी तान ५६८४ 
विलास लक्षण्‌-दोहा। 
नानादाष्‌ सभाव करि, उद रजायद नाह । 
सोह दावविरास यह, रणत सुकविसुराद।६९॥ 
विलास्का उदाहरण--सतया 1 

भोदि दुख की इचकंकी वेनी गुही शभ 
माठती पएूढन्‌ । त्यों अ्कंद जवाहिरके सनि 
भूपण अंग ने मखतूठन ॥ दस गंदे उनाव्‌- 
तदी चडी, दयामके संग दिना ञ्जलन  टोहि 
लियो हियरा दं्तिके मन पोरिलियो रग भेनकी 
दरखन ॥ ६५६ ॥ 


४ दोहा 
देखतरी दमजोरि चरियः कौन््ो वचन षिरास । 
दी ञ्ूखन आई इते, श्याण तिहरे पास्‌ ॥ ६५७ ॥ 
_पुनयंथा-कवित्त । _ 
विमड प्रकाश हप रदन विशार पेष“ 


(२१४) रसमोदक। 


ठखत केडखानिपि निज आभाकमतसे । 
अमख कपो सोदे इति महतायकेसी, 
कैन मनौ संजन छ्के टै मद्मतप्ते ॥ 
भनत अस्कंद्‌ यो अनद्‌ नंद नंदनके 
रद्न अतरूप बीन दाडिम समतसे । 
वारी रही कोन गुण भाषत सु आज तेरे, 
देख करकज भोर भूखुत रमतमे ॥ ६५८ ॥ 


द्य । 
तुव अलि सदु युशक्यान्े छि द्ररतहे एेन । 
श्याम सनेदी मद भरे, अधिक रसीठे नेन॥६५९॥ 
विकिप्र सक्षण-दोदा । 
येरिदी शगार जो भवरुप द्रश्राहइ । 
तादि षिक्षिपत सहाव कटि, घरणत कवि सुख पाई ॥ 
विक्षिप्रका उदाहरण-कफवित्त। 
दरवत जानन यो कोतुक अत्रपे कियो 
तारागण गोख्विव रंगसों पधायोहे। 


उद्वास ३ (२१५) 
कैधौ मन भरिविको मिनन चकोरनकोः 
ये्नवत्त प्रेष हिय इसि वद्योरे ॥ 
भने भस्कंद्‌ किधौ शुरुनन वनायो याहि, 
हां अरु नर्हीको गुणसागर पदयो दै । 
मदन महीप आज अधर वपो है फिषी 
ख्टकनतरवीर मटक चद्ायो है५६६१॥ 

दाहा । 
सदन नृपति अधरन वस्यो) रति सखाई करि ेन। 
नथ डंडी, रुटकन मनो, छत चद्ाये नैन ॥ 
विञ्रमलक्षण-दाद्य । 
उष्टे भ्रूषण वसन जहे! ओर कामको भौर । 
रथराइ विधम केने कविता शिरमो२।॥६६०२॥ 
विभ्रमका उदाहरण-कवित्त। 
, काहू सखी जई क्यो भये श्याम यारीमम 
सुनत्त त्म उठी नेहकी उहर्कि । 
तुरत मनोज वद्विमायो जंग अंगन्म 


(२१६ ) रसमोदक् । 


हिथेमे रदीना मति नेक दद्‌ दकि 
भनत्त अस्कंद्‌ सानि वेदाको करण मध्यः 
पने तो जान भखी भति सों पिदसकि। 
दौरि चरीदेखनको कंचुकी केधपि ड।रि 


=, (^, (५ 


पग अगुरीन वीच आरी परिरिके ।॥६६५४॥ 
५) ५ दाहा । 
कर पडी प्रमे सनी, पग जेहर कर साज । 
आतुर हे इहिविधि गृहै दैखनको व्रनराज ॥ 
किठकिचित्‌ रक्षण-दोह। 
करोथ हाप श्रम्‌ जप्त रः रेप गभं अभिखाप्त । 
एकवारदी दोतदैःकिडकिचित इमि भाष्‌॥द६१॥ 
किठरकिचितका उदादरण- 
कृवित्त्‌। 
द्वित दस्त गहं देखन समन वारी, 
रूप मदमाती खनि वतियो सहेटीकी । 
दयदी ठ्खि मदन उमग वदी अंगनमे 


~ 


ऽछ्ास ९. (२१७) 


भरम सो करीरी खगी तोडन चमेरीकी॥ 
भनत स्कंद चोप चद्‌ नेंदनंद जाई 
कर गहि चाही रीति सरस अकेटीकी ! 
रोप करि स्ञ्चक दछुडार्‌ उर मान हयोः 
धरकन रूभ्यो ध नवेीकी॥६६७॥ 
हा। 
छुबत रोपकर हरप हियः डरवशच थम तथ छइ 1 
देख जाप्रनी जर कि, सरतत दगन सुसक्याई ॥ 
रकित रक्षभ-दोदहा । 
रुन आभरण अंग छवि, सरस चितन वखान । 
छ्डित दाव ताप कहत कवि पँडित बुधवान ॥ 
छठतिका उदाहरण-कषित्त। 

नटित जवाहिर मणि किरण सुदीप्तवानः 
विधन बनाई रचे संदर सगे । 
राजत कपोटन्मे छाजत बीडी खयि, 
ठानतत तिमिरं गति भानत्त निहारके ॥ ^ 


(२१८ ) रसमोदक । 
भनत अस्कैद ज्यों गय॑द्‌ मतवारो चरै, 
त्योदही पग धतं वारु मगमें तिहारके । 
कारण विद्यार तामे शोभित करणप 
मैन अरविद्‌ रदे तरन विचारफै ॥ ६७० ॥ 

प॒नर्यथा-कवित्त्‌ । 
जात चरी वृंदावन मग नवेरी बाट 
चकित्‌ चकोर भे अधिकृ करे हिते 1 
छर मछ तमे समोर दोर दौर पग 
पंकज उटाइदेत मर्हिको जितै रिते ॥ 
भनत अस्कंद तेसे नापिका विरेक कीरः ` 
कुजकी छतन मेँ न जानिये दुरे किते। 
स्वच्छ सह अच्छतके मुखकी प्रभकेख्तेः 
चदे छिपानी नात ्वोद्नी चिते चितै ॥ 
दाहा 
मिन ची नंदनेदको, हके अधिक अनद्‌ । 
सि भानन इति + चद्नी म॑द६०्‌ 


~ न 


उषास ३ (२१९) 


मोटाइत लक्षण-दोहा । 
प्रथम्‌ बात विगरत कटः ५ मिखापकी बाह । 
होत भावती कथा सुनि, मोटाहत करि ताई ॥ 
माटाइतका उदाहरण-सवेया । 
एक समे रसदा र्द॑समे, कोड सखी सुनहै 
रही त्यार ! सो सुनि बो मयूरनक्ेः पिकंके 
वनघोर घटा छ्खि कारी ॥ धीरन नेक धस्यो 
न दिये, अप्ठकंद्‌ भने रसरीति विचारी भेपिरीती 
भरे देखनको कठि, रथायकी सवर कनन प्यारष 
पुनर्यथा-सवेया । 
| जवते सुनो छड छमीरो वे, तवते या दशा 
सनो ताकी रदे । रहे ध्यान धरे निशिवा्षर 
स्यामः सनेहकी चाह सदाकी रहे ॥ अस्क॑द 
भने वरी वैनन्मे, अर नैननमें पदी ्चाकी ररै। 
; वितमें जियमें तनमे मनर्मे भृदुमूरति पोदनी 
¡ छक रहे ॥ ६७९ ॥ 
॥ ध 


(२९०) रसमोदक 1 


दाह्य । 
परयो आन ऊपर सुमे, सयाम काम छषिनाठ। 
दिय रपत पुरुकित दनः भिखन चाह कखिार। 

विभ्बोकं ठक्षण दोहा । 
करे निरादर पवको भियकर द्य यमान । 
ताहि कहत विव्वोकहैः तप॒ अस्कंद वृखान ॥ 
विव्बौकका उदाहरण-सथैया । 
भये इते भधरान धरे यह, बको बोघुरीमें 

कृष्ट गावत । मोहि सुनाय रिञ्चाश्वेको चित, 
चोप च य॒ प्रेष वदप । त्यो अरस्कंद भृने 
रसके वंश मे क्ट तो हिये छाज न आवत। भँ 
पृपभादुकी हौ तनया त अहीरको परत नो 
गाय चरावत ॥ ६७८॥ 

दोदा ! 
तमके बावत बुरी रस वरसावत आन । 
नानत जात न आपनी, इमो करत स्यान्‌ ॥ 


उदास्‌ ३. (२२१) 


विहदतटक्षण-दोदय । 
छन विवक्च धिय पीवसो, जो कटु वैन करेन । 
पूरण भिरुपान सो, विरत इव्‌ कि हेन ॥ 
विंहतका उदाहरण-कवित्त । 

चेटी मणिमेदिरमें नव व्रज वार जहां 
आये नेदखार देखि दिये स॒हरपात । 
छानवसच येक न आये काहि वेन भई 
छुषत छराको छीर अतिही परषत्न गात ॥ 
भन्‌त अस्कदं वदी मेनकी तरंगनमे 
परशत ग पट धूंवट उधरनातत। 
ऊपर परत डटि तनु पनरयामनुके; 
अचरज विरे चंचल चमक नात ६८१॥ 


दोहा । 
पिय प्रश॒त तत मनि मनः दरपत्‌ कुरत नवैन। 
वंदन विटोकत चतुरई, कृरकर बोके नेन॥६८२॥ 


+ 


(२२१) रसमोद्क । 


। टमि सक्षण-दोहा । 
सुखमे इव 2 रोषको, द्रक्ञावत भो भाष्‌। 
पियके मिरु तुमे भरी, सुह कुट्टमित दाव ॥ 


कुटमितका उदाहरण-कवित्त। 
वेदी शजमेदिरमें राजत किरोरी भोरी 
वपषवर थोरी इरि आयो करि देते । 
ठेत गरुयाही कै खखते सुनादी नारी 
पट करि वोट चाद ञंन न देते ५ 


नि 


भेनत अस्कंद्‌ दोऊ करस दुरे कुच, 


आर्नैद वदवि नेद रसके समेतद । 


कलु इक्चकारत सनेन भरि केन रसेः 
छर्वछ राख्वाड वकार ठेतई ॥ ६८४ ॥ 


दोहा । 
सुख फेरत देरत ह्रै गरे उगावत ठंड 1 
मिङ्त नेद दूनो करतः नादी करत रपा ६८५॥ 


दात्त २. { ५१३ 


देका शक्षण-दोदहा । 
पियसो करे विरम जो, बाड दिटाई संम) 
हेखा हव सभ्या, नेरी पदन तरंग ॥ ६८६॥ 
हेलाका उदादरण-सवेया। 
पीतपटी ठ्कुटी ह छीन सु रासरमे रेथामदि 
नारि वनावत्ती । अंजन नि उटाद्कै चूनरी) 
नैन नचाई करे मनभावती ॥ त्यो अस्कंद्‌ अनै 
मुसक्याई रिक्चारके गेहकी राह बत्तावती ) भेद 
न पावत रेष पदेश गुवालिन तादहिये नाच 
नयावती ॥ ६८७॥ 
दोहा । 
नपरक्रिशोरी खासकर, कते नाच नचाई। 
दौर दौर छोंडत गदतः दसत सावत जाई ६८८४ 
वोधक्‌ ठक्षण-दोहा। 
पिय त्रिय बोधित भाव कषु करत किया नदडुन ॥ 


(२२४) रसमोदक। 
सो बोधक उक्षण करे, दवादश दाव वखान ६८९॥ 
४९ ण ध 
व्राधकका उदाह्रण-सवया। 
दुओगयेश्चुल्मिको नवछुंन ईिंडोखनपिचट्‌ 
एकदी संग।वटावते पेग वद्ावित मे मिडिजात इह 
नके अंगसो अंग ॥ भने अस्कैद्‌ बद हियमे, रति 
प्रमपयोनिथ कैसी तरंग । भियाघुखते वनमाछ 
गह, पिय चुंबन छेत इरे रसरंग ॥ ६९० ॥ 
दोहा । 
ठगतत पवन पटउडतङ्चःखुरुत गहत रसिरखाख। 
पकरछेत वनम्‌! तवः टोरनको त्रनवाङ ६९१॥ 
शेत श्रीशिवसुत पोडडनाम मताप भनुमारतीज्न श्रीमन्महा- 


राजकुमार ध्रीम्कुवर स्कदगिरि विरचिते रसमोदकाभिधे 


कन्ये श्रीरधाृष्णविहारे कगिनिनरसिक टट्यान- 
ददायने जनुभावेम्रकरण ठतीयोष्टास्त ॥ ३ ॥ 


("नगे 


चतुर्थोष्छासः ४. ˆ<“; 
प्रिर ‡ @ 
अथ संचारी भाव-दोहा 
थायीभावनमें रहत; रसथिर प्रूटत जरि -1 
नौर रसे संचरतः सो संचारी भावं ॥ ६९२ ॥ 
दद्य) 
याते प्रथमहि करतो, संचारिनके भेद । 
इनके पाट वरणिदः थायी भाव निवेद्‌ ६९३ ॥ 
संचारिनके नाम-छंद । 
निरषेद कदत गानि शंका ओ अष्रुया जानिये! 
मदश्रमहुषृतभारुस्यमोर विपाद यो मत्ति मानिये 
चितासुमोहसुस्वप्र ओर वियोध स्मृतिकोके । 
पुनि कहि भपप सुगवे उतसुक तासु अविहित्तहि 
कटै ॥ कहि दीनता अरु रप वीडाउथता निदा 
सुनो । भरु व्याधि मरण न अपसमारदि गाह 


(२९६ ) रप्मोदक । 


अवि गहि गुनो॥ पुनि आस्त अरु उनमाद जडता 
चपठता वेत्केद । ये नामपंचाानके तेतीसह 
इदिषिधि के ॥ ६९४ ॥ 
निर्वैदन खक्षण-दोहा । 
विपति ईरपा ज्ञान हिय, चेद्‌ पाई नो दोत्त । 
निजनिद्‌ा फिर उनदितेः निर्वेदा सु उदोत्‌॥६९५॥ 
निवदहिते भाव येः प्रगट दोह निनगात । 
अश्च ये वर्ण दीनता, भति उरषो्तकी बातत ॥ 
निर्वेदका उदाहरण-सवैया । 

छोड़ि संवे हरिकी चर्चा यह नेहकी राह 
निवाह रहीम । सो अव एकटू आहं न काम वृथा 
मतिमेद भईैरी सदी मे ॥ त्यों अस्कंद्‌ भने 
मनके वश गेहकी खान न एक गही मे । परी 
परी नदी सीरी परीकोऊषीरीपरी नोदय 


1 


न चरी मे ॥ ६९७ ॥ 


उदास ४. { २२७) 


दोहा । 


पगी प्रेम मे रदी, छोड़ सरे गृदकान ।! 
भजे न गोङुखचेदको, अब आहं दिय खाज ॥ 
ग्छानि लक्चण-दोहा। 

भूख प्याह रति अमत, पिहवर भग सभाव ॥ 

होत केप सुरभगहूः ये गखानिके भाव ॥६९९ ॥ 
ग्छमिका उदाह्रण-कृवित्त । 
रति विपरीत र्वी मोदन विदारी. संग 
वारी मतवारी रतकारीरी उक । 
भनत स्कंद कडि किति कान उनः, 
वेठी रतेमान भान कपत पक ॥ 
ट्टे हिय दार बार विधुरे विराजत 
कशिथिर सुगात भये आंच पुकदै । 
द्र रसीरे परे नेप रमी रेन, 
नेनन क्क प॑चरारक्टी छक्के ॥ ७००.॥ 


क 


(२२८ ) रस्मोदक । 


दोहा । 
यकित भरं रतिरगमे, प्यारी कैपित गतत 1 
आगनमे वेठी कटे, सु खते छहग्त वात ॥७०१॥ 
शकलक्चषण-दोहा । 
दुवन करता मानिकं, अपनीदी अनरीत । 
तादीते शोचत दिये, सोशंकाकी प्रीत ॥ ७०२॥ 
शकाका उदाहरण-सवेया। 
टोरिगयो ‹ दियको इरवा, भरु मोरिगयो 
नथक्री (नथगृञ्दे । सोरगयो नवसेज बनी, भौ 
विथोरिगयो यह मोग अब्रञ्चदे ॥ त्यों अषकंद्‌ 
भने यो दराख्चि का कहौगी कोऊ कारण घूं 
हे। छोर छरके छटे अगिया एरी टूटी तनी 
ननदीको न सूश्च ॥ ७०३ ॥ 
दहा। 
नीदभरी संसर्या ख्व, तैसे अरुण कपोड । 
कोन बरञचिदे ज्वाव यइ,कहा देउगीं गोढ॥७०४॥ 


उष्टा ४. (२>९ ) 


अस्चयाटक्षण-दोहा। 

भो सुख ठहने भोरको, दिथमें येदी ठान ॥ 
दुःख दुष्टता कोष करयदी अक्षुयाजान॥७०९॥ 

सवैया। 

परी हे धुन कानन वींघुरीकी विर्हानछ 

जुकनसो भरी हे । भरी हे षिपते या विप्तापिनरी 
अधरान धरी तिदको दरी रै ॥ हरी हे पर यकि 
फिरै वने, अस्कंद भने यह काकरीदै। करी 
देनिन प्रीति ख॒ वोछिनकौ, तिन प्रतत सं 
हमे फा परी ॥ ७०६॥ 

दोदा। 
करेनकी येदी दशा, भष देखे कूर 1 
रस चादे जान दिये, काठ सजीवन मूर ॥७०७] 

मद्‌ उक्षण-दोदा \ 

कै भिहदी के पानके धन योवन के स्प। 
भाष उरे पदको ता सो पद कहत भच्रप ॥ - 


(२६०) रसमोदक 


मद्‌ उदाह्रण्‌-कवित्त । 
पति सुरति सची विरह अनंद भरे, 
भेहकी तरंगनके वदृत॒तररेहै । 
घुकि ञ्कि जुम रहे अधर सधारसको; 
अति मद्मति केरे उाजहू किनारेदे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ ध्यान एकनको एक धरे, 
शयामा उर इयाम इयाम रइ्यामा उर धररिै । 
पीवत छकेदै छे यकटके देखि देसि, 
रसकी येयान हइ मतवारेहे ॥ ७०९ ॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 
बनि वनि वेठे मतवरि रसम॑दिरे 
ञ्युमत्त श्युकत्त केरे वात्तन गहरको । 
छिन छिन चोप चाद चौय्नी चट्त बार, 
मिहदी रचये. पानर्बीरी दईं हरको ॥ 
भनत अस्कंद्‌ तक्षी युग किडोर वेः 
चतुर चवाईइनके 'ॐोडछाड उरक ` । 


---- ~ 


उष्ठात्त ४. ( २३१.) 


कूपमद्‌ छकि डुबो रतकी उमंग ठान 
प्यारी उखे भानन पियारो ख्ख करको ॥ 


दोदा । 


डीठतार केचन अगिन) मद्न सदाम सनेह 1 
जरत री टे न छवि, पद्‌ परवत कर ते६७११॥ 


श्रम छक्षण-दोहा। 
कै रत के गृत्तते दिये, सेदं होई भ्रम जान। 
तादीमें द्रे भावये, स्वेद उष्ासहिमान ॥ ७१२॥ 
शभ्रप्रका उदाहरण-सवया 
सेच्किं आई थकी भिर ह पर्यंके पोटिष्दी 
छसानसे । प्रीतम आई जगाहदियो सुखः बेन 
कदे न कष्ट अछ्क्तानसे ॥ त्यों अस्षकेद्‌ चं 
भरि अंकः रसाद्‌ रिचा करकं सयानपे । छेत्त 
उषास मयंकंशुखी बद स्वेदके वद उषे युक- 
तानते ॥ ७१३॥ 
2 


ई 


(५६२) रसमोदक। 


दोहा 
स्वेद गिरत वदि वद्नते, अछ्कन उपर वृद । 
मनहुं कंजते श्रत हेमधु कर दित मकरंद्‌॥७१४॥ 
धृत ठक्षण-दोहा। 
सादते कै ज्ञानते कै सुसंगते वित्त । 
धरे धीरता धृत कै, जे कवि रचत कवित्त॥७१५॥ 
ध्रतका उदाहरण-सवेया । 
धीरन राख दिये मन्तु, विन पीरज कामन 
एक सरे दे । काह दिना मनमोहन फिर मेरदि 
द्वार सुवीण बजे हे । त्यो अस॑द्‌ भने यह रीतिः 
सुनीति घने पे नीति नरेहै॥। जाने दियो सखम 
दुखदै, स षदी इखमे सु वेगाहै देहे ॥ ७१६ ॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 
वेयि प्ट पीत मोरणककट सवेरे शीर, 
डरे वनमार आनि गोरी वजविगे । 


उष्टा ४. (२६१) 


हुकि श्चुकि इयाम यदी सषन ठउतताननरमे 
मधुर मनोहरं सतान रस गवेगे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ कोक चातक मयूर शोर 
उप्वन बाग नदी नदह सुदषिगे । 
विधन सव्यो हे जोष प्म सनेह तोपे, 
धीरन दिये तर रास वेह दिन भपेमे॥७१७॥ 
द्हा। 
नेम निबादत जगतको, रिकनको सरदार । 
यादीते जग विदित हे नाम नगत आधार॥७१८॥ 
आटसटक्षण-दोदा । 

रतिर णते कै जगनते जो उपने अरुक्षान । 

आछरप ताहीफो कदत) जे कविं समति सुजान ॥ 
आरस्का उदाहरण~कावेत्त । 
वृंदावन बीथिनमें रहस मचायो इयामः 
श्यामा जछराग भरी छषि द्रश्चत दे 1,+~ 
जागी प्ीतिरीतिमें छ्कीदैख्वि ` 


(२३४) रस॒मोदक 1 


प्रेमी तरेगन अनंग सरसत दै ॥ 
भनत जस्कैद सुधानिधिसो वदन देसि, 
कुवेर किरोरहो चकोर प्ररत दै । 
देह भरी आरततपो नेदभरी डीठि रते 
नीदभरी ओंखिनों रष वरसत हे ॥ ७२०॥ 
दोहा! 
पिय परहत्त तनु हरपमनः अतिहि प्रफटटित गात । 
नीद भरी अंखियानसों प्यारी कषु अराति ॥ 
विपाद लक्षण-दोदा । 
चरे न एक उषा जँ सोच बहे हिय आन । 
सो विषाद्‌ भाषेत रसिकः जे कवि इद्धि निधान।॥ 
पिपादका उदाहरण-सवैया 

व्रनरानके कान चरी सिके, मिचविको 

सेट ज्यों घन । नदिया बद पैक भईं मग 
ह्यखान्नोकन ते बरसों वनदे ॥ अरस्कंद भने 


उछास ४. (२६५) 


तर्‌ नीचे खड़ी, दिये शोचत बात कदाषन रै । 
मनमोहनको भिखिषोहु गयो, ननदीके उराह- 
नेको सुनदै ॥ ७२३ ॥ 
दहि । 
होत न मन अभिखाप कष्कुसुमति कुमति हनात। 
अरे नेह धीरन ध्र विपि नदी वक्ता ॥७२४॥ 
पन्यथा-सवया । 
ख्ख चह ओर दिशा विदिश्चा, बगरो योव- 
संत पारो किये । पिक मोर चकोर न मानै 
कृद्यो, चे भावत भोर दरार दिये ॥ अरस्कंद्‌ 
भने तुम्‌ ऊधो सनो किदिभोति सों धीरन 
धारे हिये ! हम तों रजकी वनवा भर वे भन॑द 
भये इक दासी व्यि ॥ ७२५ ॥ 
पुनयथा-कवित्त । 
नवत्रनवाठ नंदखठ्को ठेजाईं गहि, 
यञ्चुदा हमारे बोर माखन रायो इन 1 


(२६६ ) शसमोदक । 


भनत अस्कैद्‌ सुनि दौरि आई पंदिरते; 
तादी क्षण रूपनाह वाठनीको धरो तिन॥ 
बूञ्यत कोरे कोन ठाम कफितेहै गयोः 
कोनको गेह कदा तू तोर वते किन । 
देखतदी वैदी ठगीषी रदी उदरी यरः 
बोरी षह चोर मेरी आंछिन समानो इन०२६ 


दहा। 
कठत न कौनो यत्तनसे, देती वम्र दिखाई । 
छिप्यो शयाम्‌ पृत्तरीन भ" वही सोवि आह ॥ 
मत टक्षण-दबद्य । 
उपज दिये विचारषरः नीति निगमृते भान । 
तादी को मत्ति कतै, नृप अस्कंद्‌ बखान ॥ 
मत्तिका उदाहरण~सवैया । 
वद दीनदयाल छपा किदे, छिन एकको 
ध्यान सुभारियोना । चित्तको वमे करि चोप 
चदाह, मनोरथ ओर सम्दारियोना ॥ स्कैद्‌ 


उदात ४. ( २६९४) 


भने अपने मनसो, इतनी मति त्तौ त्तम रास्यि 

ना) कृरियो सम काज भटे जगके) इक रामको 

नाप विसारियोंना ॥७२९॥ 

_ दोहा, 
रसना रस चाख्यो बहुतः रामनाम रस चाष । 
चाष चाख विधन करे वेद भागवत साख ०॥ 
चिता खक्चण-दोदा। 
विता कौनिहु भोंतिकी, अपने विततमें दोत । 
तारको चिता कत) रिक जननके गोत ॥ 
चिताका उदाहरण-कवित्त। 

भोक्करुकी भेर मं वनयो घर ऊचो करि 
गुरुजन छोगनको नाम कषा धरये! 
आवे इत योषुरी बजि मरदुताननों 
कानन सों रेहै बची नौडो हिय डरिये ॥ 
भनत अस्कंद्‌ चोप चौगनी चदि भंग 
मदन वद्वि क्यों न नेह बश्च परिये। 


(२३८ ) रसमोदक । 


प्रीतम न्‌ अविरेनि कितं वितापे श्यामः 
सखिन पिव सो उपाई कौन करिये॥७२२॥ 


दाहा । 
टरत न कोनो भोति, चछत न अपनी नीत । 
मोको जानी नाते होत सरो मीत ॥७३२॥ 
मोह टक्षण-दोहा । 
लये आपन देहको, ज्ञान आपुही न।ह । 
चित्ता अरु टस विरहको, मोह क्त करिराई ॥ 
मोदका उदादरण-सवेया। 

मची फागर्टी संग खेठे सवै, वहां आगयो 
इयाम कटू वनषों । तशो नेननदी की वलाषरीपे 
नजेरे चरी दोहुनकी तनसो । स्कंद भने सुधि 
नेक रदी न खडे रदे दोउ संकोचनसां। 
मनमोदन मोदि प्रियास, रदे, प्रिया मोदिरदी 
मनमोईदनसों ॥ ७३५॥ - 


उडास्‌ ४. (२३९) 


दोहा । 
ठगी छगन सनेहकी, मदन भयो विचवान । 
मोरिगये मन दु्हेनके, डीठ करी परियान ७३६ 
स्वमरक्चषण-दोहा । 
जो सोवत सुखनीद्मे, स्वप्र विरोकतं एेन । 
सोह स्वपर विचार कर, कवि भापृत मन चेन ॥ 
स्वपघ्खदादरण-सवेया । 
प्यारी परी परयंकपे सोवत्तिः शूप असश्च- 
छकी ञ्खकेहे । देखरदी मनमोदनको, अनु्ार- 
सवैन मछे पच्केदै ॥ त्यो अस्क॑दं भने पट 
वोदृत) बोट करे छतियां र्ख्केहै । चके परी 
सी भरतीं छलचद्पे छूटपरीं अख्केदे ७३८ 
दाह्य) 
जगत कदत सखियानस सुख सपनेकी वात ¦ 
मेरो मन इरिने खयो दियं चारी अरुपात०३९ 


> 


(२४०) रसमोदक । 


| 

र विबोध छक्षण-दोहा । | 
जगत नीद भम सोहै, जो हियमें अरप्तात । 
सोविगोध वणैत सुकेषि, भतिद प्रएुङित गात ॥ 


विवोधका उदाहरण-कवित्त । 
प्रातसमे प्यारी उठि बेटी परयंकही पै; 
नीदभरी ओंषिनसों दिय भरसाङ्क । 
पीक भरी परकै त्यों अपठ कपोठनपै, 
काजरकी रेख फवी अतिमुख पाईके ॥ 
ञ्ञो$त सेवे छ्रटि अलक छिपायो मुख) 
भनत अस्कंद्‌ थियो कर सुरक्चाइके । 
संधि पाई मानो रारि अरित कियोदै राह 
तभिके विरोध ङीन्द्यां कमठ छुड़ाईके ॥ 
दोदा। 
छपटानी पियसतों अदी, मनमानी जगभोर । 
ज्यो डूषत चत गहत, पावत चंद चकोर ७४२ 


उषास ४. (२४१) 


स्प्तिलक्षण~दोहा । 
सुमिरण बीती वातको, करत दियेमें नौन । 
तारीको स्ति कदत जे कवि रष्क भौन७४३ 
स्मृतिका उदादरण-कवित्त। 

वोँसुरी वनजाक्ष रिञ्चाइयो सुगाहयोः 
नेर्‌ सरसादभी निङुन सुखप्तारीके । 
ररक्ष र्मंडर्मे नायिबो नचाईमोरीः 
खेटिभो सिखा अनंद भधिकारीके ॥ 
भनत्त अस्कंदं मदी चित्तं दमे र्द 
प्रीतिकौ भ्रतीतिवारी छवि मतवारीकि। 
शरुत न एकोक्षण रत सदादीरदै 
नैननमें मनम चरि गिरिषारीके ॥ ७४७ ॥ 


दोहा । 
कि छकि कदमङतान तरेशी परि जधरान। 
कान्द वजावतत तान नव, कोनमिरेतनि मरनं 


(२४२) रसमोदक। 


पुनर्यथा-सवैया । 
छर गुरखार वरकते, वरसे श्री श्ओकन 
केर र॑गकी । त्यों अस्कंद्‌ छटा छविकी चके 
चपला मनोदर अंगकी ॥ छे ग्बोही अनद्‌ 
कियो, वरणो का दशा वह मेन उमंगकी । भूरे 
नरीदमको कबदवद फागकी सेन सवर सेगकी। 
दहा! 
का पूरुतती केतकी, का शैनतते भौर। 
का शुखत्तते मिध सवै, अवृका किये ओर ॥ 
अम्रष ठक्षण-ददि। 
दने को अभिमान जव मेटय चाहत देन । । 
सो अमं व्रणत् सुकवि, करत दि मह चन ॥ 
अमर्पकाउदादरण-सवेया । _ 
कर कंजन रंजन संजनके मन, अंजन नैन । 
छगापतिहै। मुख सोति बोख्ति वेन्‌ स॒पाषम्‌, ' 
गकि चद्‌ छजावतिंहे ॥ स्कंदं भने अका 


न क व 


उछास ४. (२४६) 


अवरी, अच्क इुटकाई दिखावतिरे । मद भजन 
सोतिनके हियको) पियको तिय योटि पठावतिदे॥ 
दह । 
मथ पाहिरत छलि कीर तनु) मेटनको अभिमान । 
पान खाई फर विवे फैकत पीक सुजान।॥७५०॥ 
५ क्षण-दं 
गवंलक्षण-दोहा। 
नहं भर विदयरूपतते, परगट गुमान दिखाई । 
ग कदत ताको सुकविः नेददिये सरसा ॥७५१॥ 
गवेका उदाह्रम-कावत्त्‌ । 

पकरटिमाउना गुविदको निकुजनतेः 
हन कर कनन ते दिवो ुडाञना। 
चरितं दिखारना अनेक वहुर्भोतिनके; 
वेननते रसकौ. उमंग जो बढ़ना ॥ 
भनत्त अस्कद्‌ नन्‌ सेनन व्ली करके, 
जर्कन वीच इव मन उरश्चारना। 


(२४४) रसमोदक । 


मेघनके मोरनके वचंदके चकोरनके, 
गुणना करञ तौ मेँ गवाटिन काना ॥ 
दोहा। 
भेरेदी आये इते, चखन चकोरन कौन। 
म्रषटित भरं कमोदनी) पैकन भये कंटीन५५२॥ 
उत्पुकताका टद्चण-दाद्य। 
जहां पिके मिखनकोः सदि नदिं सकतविच्य । 
उत्सुकता ताको कदत, जे कविमति अवछ्ब ॥ 
उत्सुकताका उदाहुरण-कवित्त्‌। 
ऽ्थोही रविमंडर छिप्योरे मेरुमेडररमेः 
मन अधिक अनद्‌ भयो प्यारीको । 
खन चद्धीहै अति आतुर उरग ठानः 
भूेगये भूपण॒ मनोज मतवारीको ॥ 
भनेत अस्क्रद मोर सुव चकोर करे 
बदन\भरमाह्‌ मेद्‌ चंद उनियायको। 
छैजनविडारीकेो मिरीहै अवुराग वारी ॥ 






इष्टास्‌ ४. (२४५) 


फोतुकं कछारी चंचरासी षदा कारीको ७५५ 
„ दादा! 
मिन चद्धी आठर भी, मग परग धरत न धीर । 
लेते कंडी कमान ते, ट जातहै तीर ७५६ ॥ 
अविरहित टक्चण-दोदा । 
चतुरहे करि भापनी, दशा दुरापति नोन । 
भावं वतावति ताप तजिभविरित कषये तोन ॥ 
क उदाहरण-सवैया । 
ज्योदीं गहै चलि ननम, ठषि बोले 
कुदे सोर शयेदै । चो चाह कपोठनपै, युष 
फरत वेणी विथोर गयेहे॥त्यो स्कंद भने दश्चा 
भोर कै हग भावत ये उनयेहैं । भागत भाग 
वची हो भद्रः वन ठागन मोर चकोर भये ॥ 
दाहा । 
| निय पिय उुखत मनोजव दादी कंपित गात । 
बूमने सिसकत दाषि चः कदे सीत दस्सात ॥ 


(२४६) रक्षमोदक 1 


९५] 

_  पनयंथा-सुवैया । 

एेसी घनी घमप्तान मची, अधाश्चुप रगखकी 
धूमर छाई । दीह गहं पपि ज्योरीं वही विलो 
पग रंगमें नीचदी आई ॥ स्यो अस्कंद्‌ भने सरा 
वोर) भई मनमे अतिदी अकुखई। का करौ भान 
दषीती तद पर मोदन वेगदी मोर उरई ७६०॥ 

दोहा । 
सधि आहं पियकी तिये. भरिलाई युग नेन । 
केत सिन सो देसियोऽकटटर द्भ्यो अरेन७६१॥ 
दीनता लक्षण-दोदा। 
दीन परे जो विर्हतैः या इखदहीते कोई । 
ताहि रसिक मन मथन करः कं दीनता सोई ॥ 
दीनताका उदाहरण-सषेया । 

आग ख्गावत्त है तमे, विरहानर्की चित 
चित घनेरी । चो१ चद्ाइ चकोरनको, भुखफेर 
करे फिर रेनि अंपेरी ॥ त्यो भस्कंद्‌ भने कष्ट 


2 


--=4 


1 


उस्‌ ४ (२४७) 


एक; उपाय चरेन बने सुन मेरी। नटीं विदे- 
शते भायै न कतः इहा विधि मेटिे च॑ंदउनेरी ॥ 


दोहा । 


दिमकर अमर विशेषहो, खधारूप सरसाई । 
पे न काटवे मारकः फिर ठम दियो जिवाई ॥ 
पुन्यथा-सवैया । 

प्राणनते दियते मनते ससि, तो न राखत 
नेकं जदाईं ! तापे इतेक करी विनती मे, दहरो 
कहा पे दया नहि भाई ॥ यती कठोरता मोषो 
कहा) अस्कद्‌ भने तुम्दे कोन सिखाहई । वा 
सरी सरटीधरकी, मिष कनद एकटूवार 
न सई ॥ ७६५ ॥ 


दोहा । 


तेरेहे करम रदत मेरे चितकी बात । ^^ 
पेन करत मनकी कटू वेद्रदिन दरशात ७ 


(२४८ ) रस॒मोद्क । 


गरजी अरनी कृरत हैः वरजी रदत न नेक । 
प्रघररेनि विताइबोश्यामत नौ यद टेक ॥७६७॥ 
हइषपटक्षण-दाहा । 
होड भिक भारनेद्‌ हिय जक कौन भति । 
प्रपुरित गात इरष यही, वरणो कविन नमाति॥ 
हर्पका उदाहरण-कवित्त। 
सरस रेगीखी सरसीटी नेह रीतनकी, 
वी धुनि कान परी रोप चटकारेकी । 
सुदित भयोहै खख उदित भयो ज्यो चंद 
अधिक अनंद भरी भीति उर धारेकी ॥ 
भनत अस्कंद्‌ हिये इरपित गात भै, 
आवन विचार कर प्रीतिपटवरेफी । 
हगन ठसीरै अंग अंगन गक्षी दे भाई 
चित्ते सीदे खसक्यान भ्राणप्यरिकी ॥ 
दोहा । 
सभन सजन दित दी खगी, त॒ शगार प्रनवाट। 


1 


उठा ४. (२४९ ) 
भजन ठुभन आहि छग, जये तिमनँदसट॥ 
। 


एनर्यया- या 
वैदी नहो हिरकी लिरको, निरसे अपनो 
भनवार दियोहे। पप पठ ग॒लावके संग, खमा- 
डन मौर रतार दियो ॥ देखतदी जस्कंद्‌ भने, 
अति भात्रा करि हं चिवो । दूनी दरी 
20. आननक, मनो प्रण चद्‌ रकार 


कियो दे ॥ ७७१ ॥ 
दोहा 
मोनी, 


1 
रबिको छिपतत ङमोदनी, ज्यों पावत खख चैन । 
त्यो हरषित प्यारी भह उखि अंधियारी रेन ॥ 

बीड़ा ठक्षण-दोहा। 
रान हये अतिही वे कोनहु कारण्‌ पाई । 
नडा ताहि वसानही, जे भवीण कर्वरा ॥ 
वीडा उदाहरण-कषित्त। 
ऊंदनते सरस अंग द्ररत भ्रषण है, 


५५५ 


~~---------~~---~-------~---- ~~ वम 


(२५० - र्रामोदक। 


जटित्त जवारिरके बेदाखछ भाखर । 
अछक विदध मोती जार सों कपोरनपै, 
जरीकी किना शेतसारी वदरी षार्टै ॥ 
भनत अस्केद्‌ नंदखारुको पिठोकतत्द, 
छाजवश षट केर वदन रसाठ्े ¦ 
मानौ मारतंड पंड उतर अकाडयहीते, 
तारन समेत चंद मंगमें भिशाररै ॥ ७७४ ॥ 


दोहा । 
मैन पिखय रिञ्चायरे केत्‌ उजाय करि बाद । 
क्षणक छ्ीरेको दुवनः देत नारिने छह ॥ 
पुन्यथा- स्वया । 

तुमसी नदी देखी कहूं मवला, पै अनीति 
ङखे करि आवहै । मिरि मोहनो रतिकी 
तियो, करि क्यो नरीं चोप चटावतेदे॥ अस्कंद 
भने यह योवन्‌ रंग, सदा सखि जोर जनावतहे । 
पुर प्रीति प्रतीति्मे खाज कदा नो षरीफिरि फेर 
न आवतर ॥ ७७६ ॥ 


उषास ४. (२५१) 


देहा । 
सुमत सहेखिनों जगे, पिय मिल्विकी षान । 
रहत वार शिरनाङ्के, दापि कपोटन पान ॥ 
उग्रता रक्षण-दोहा । 
। कदत उयतातास्ुको, निरदथपन निहो । 
रसम्रंथनमे वरणिकेः कवि कोषिद सन फो३७७८॥ 
उग्रताका उदाहरण-सवया । 
वनी हे सनेको सचेत रद, यद तीक्षणकामेके 
वाण सनी हे। नीं हे कहा वश्च आपनो री; 
† इ्कानि तो यादी सनेह तजी है ॥ तजी है यह्‌ 
नेदसे वके, अपू्कद्‌ भने एसरग मनी ३ । 
मजी दै कठोर रजी विषरसो विसतषासिन बुरी 
फेर बजी दे ॥ ७७९ ॥ 
दोहा । 
रे विसवासी भोर तू, इत्‌ कत आवृत दौर । 
कयो योवत्तसो फिरत दै मोटि सबावत्त जौ२७८०॥ 


ह + 


( २५२ ) रस्मोदकं । 


पुनर्यथा-कवित्त ! 
आवे वनधोर नोर दिन दवाये दौरः 
धुरवा धुकार करे नीर वर धिरे । 
चातक चकोर मोर दादुर पचये शोर, 
चटा चमंकिरहे नेक ना थिर ॥ 
भने असकंदे करी विधिने कठोरता 
पाव पटठाई रहे कपे धीर धरै । 
मोरे जधरात जातत कोकिखा कसाहनसी 
ककं देत करते करेजिनकी किरके ॥७८१ ॥ 
दोदा । 
मनमानी आनी दिये, करि विदेशमें प्रीत । 
निरदैपन हमसों कियो, अरौ सवरेमीत ॥७८२॥ 
निद्राछक्षण-~दोहा । 
कत ॒सोहयो सुपनको, सोह निद्रा जान । 
जव अपात नाड़ी चरे सो कवि करत्‌ षल्लान ०८२ 


इष्टास्‌ ४. (२५१) 


निद्राका उदाहरण-कवित्त। 
समन छरीसी दे परीमी परी सोषै वाख, 
स्पेदकण जाट वार शुक्तादट वरद्‌ दं । 
मुकुर कपोरु गोर अधर अपोर विव 
नैन अरविद्‌ वार भल्कं फणिद नेद्‌ ॥ 
भने असर्कद्‌ षार डारिये निकाहे कोरि, 
रतिकी लुनाहे ओ दना उपमा जमेद्‌। 
गातकी ुराहं पे छटा वार कुंदनकी, 
सुख प्रतिबिकपे सवार वार डर चंद्‌॥ ७८४॥ 
दाहा । 
वारु परी परयंक प्र, सोवत अधिक अर्नद्‌ । 
कुच पकरत सुम्बन करतः रिय दरषित नँदनंद॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 

केचनपलेगं पाये जडित नवादिरकेः 
तापर सुमरनपेज साजि मखमस्की । 
सोवति अनेदसों निरशेकित पय॑कयुखीः ~ 


४ } 


(२५४) ररमोदक 1 


अंग अंग उडत तरंग परमर्की ॥ 
भने अपकंद्‌ तद शोभित प्रसेदं बुद, 
नर्न समेत यों प्रभा दै कंनदथ्की । 
चकित चकोर रंहे मोहि चितयोर रहै 
मेद भे चोद्नी सुचंद्‌ निरमरुकी ॥७८६॥ 
दोहा) 
अमठ कपोठनकी प्रभा, कम अरुणम नान। 
चथेरीक शंत फिंरे पुन पुन सुलमान ॥५८७॥ 
व्यापि लक्षण-द्‌ह्य। 
कामविरदते दत जहे तयु संतापित भाई । 
व्यापि कदत ताको सुंफवि) रसथंथनमे गाई६५८८॥ 
व्यापिका उदाहरण-कृविन्त । 
सदन बिसेन परी वदन भयो दे पंक 
मदन बदाइ ज्वार अनिर अदूतरी 1 
छिनछिन आह रदे दुव चितचाद रै, 


स, 


देखतरी राद रदे विच्कैसी एूतरी ॥ 


( म 0 


उस ४. ( २५५.) ; 


भनत अस्कंद वैन चातक सुनैते बार 
उश्चकं परे दै चक स्जरफन सूतरी । 
विरह व्यथाकी कथा वरणी न नात मोप, 
छोटिरोटिजात नेसे छोटन कबूतरी ॥७८९॥ 
दाहा) 
दूनी दूनी षदृति दैः छिन छिन विरह बडाई । 
दरश नीर पाये विना, सो अव किपि सियय६७९० 
पुनर्यथा-कवित्त } 

रहत सप्राण तके रावरी विरोके वारः 
सुमन कमान आन हक सरसत दै । 
दिय दहरा टेत विरह उसासदीते, 
परत प्रका चद्‌ गातं इरत हे ॥ 
भनत्त अस्केद्‌ चार्‌ चंदन एखषनीरः 
अत्तर भंभीर सीर नारि प्रदातदै | 
वरसत मेह नोर श्चछन श्चरन्‌ तऊ 
वाके गेह मीपमकी ज्वार द्ररत हे \७९१॥। 


( २५६ ) रसमोदक । 


दोहा । 
वकि विरह ियोगकी, दा कदी निं नाद 
चद्‌ चदनीमे परी, सरी बिया विरुडाई ॥ ७९२। 


अपरस्मारलक्षण-दाहा। 


सवास वदै गृददुःखते, गिरे कंप महिभान। 
न कटे सुखते वदी, अपर्मारकी वान ॥७९२॥ 


अपस्मारका उदाहरण-कवित्त। 
वंशीधर बांसुरी वनावतदी जाई कटे 
ञ्कत ज्चरोखा रदी सुधोदही सुभावरी। 
तादीतन देर शर रेषे नैनसेनना 
भनत्त अस्कंद्‌ भर दिक सुसोषरी ॥ 
खमिगिरीं प्रमि नेन शुखते सफेन षैः 
कंपित सुगात बात कदत न बाषरी। 
ताक्षणते सेजपे परीरे चिवरकीपीटिखी, 
जाक्षणते मूटक्षी ठगी डीटरावी॥७९४॥ 


उष्टास्‌ 9. { २५७ ) 


दोहा) 
छेत उष वरी वरी, परी पिक अफुखाई्‌ । 
मदनतीर तीते खगे) वाव न परतरुखाई ॥ ७९५ ॥ 
पुनयंथा-सषवेया । 
काहू समे वृपभातकौ नेदनी द्रासपे उदी 
हत्ती सुखपादके । शयाम कटे तितरी सरे नेन 
ठगी दिय डीउ सुबाणसी आर्कं ॥ त्यो भस्कद 
भने वरमेनके, चेन प्रीन रदी युग्ञाङे। 
कैपितगात गिरी म्हि, हियषायरुपी मनमे 
अङुखार्क ॥ ७९६ ॥ 
दोहा {हा 
कडा भयो केपो भयो, खड़ी कटै त्रननार। 
प्रीतिरीतति जानि नही, कोटिन करे विचार ॥ ७९७ 
अकम्‌ टृक्षण-द्‌दय। 
पारत वेग नेहते, या डउरहीते भान। 
सुकवि कहत अतिगे, ताको करत वखान।।७९८] 


7 
र्‌ 


(२५८ ) रसमोदक 1 


अवगक्रा उदाह्रण-सवया । 
देखी शिषा सखियानकी षानः शुंगार बनाई 
वेका मनमानी । बेठि अकी सेवारत केश टगी 
हिय चाहकी राह दिखानी ॥ त्थी सस्कंद भने 
इतनेमे, सुनी मनभावतेकी सृदुवानी । आरा 
वोढनी काके छोडाछटीननदीके गरे खुपटानी ॥ 
दहा । 
सनत इयाम मग सखि वचनः टपटाई उ धई । 
अटा चद ञ्लांकतञ्चरफः चट कपाट सटकाई ॥ 
एुनयथा-कवित्त। 
आन इयाम्‌ निकरो अचानक ह मारगहा! 
वोसुरी बजाय गाय मधुर मखारद 
कीरतिकिशोरी भोरी भनत स्कंद. भरः 
गोकुर के चंदको चकोर अ्युहारदं ॥ 
इत उत्‌ दात चरे मय पग दक रह्‌॥ 
तन मनदीकी खधिद्यि ना सम्हारदे 


उदासर ४. (२५९ ) 
बोरीदीसी फिरत ठगोरी कर स्यार ोना 
नेदको टिटोना पट टोना गयो डार्है ॥८०१॥ 
दाहा । 
उटिधाईं सुनि बोष्ठरी, आई कनन पोर । 
पात पात दरटृत किर सुमनदेतु जिमि मौर॥ 
बासलक्षण-दोदहा । 
अहित कोनहूते जहो, भय विशेष हिय रोई। 
काको किहं क्ट) तास कदावत सोद 1 <न्डेा 
नासका उदाहर्ण्‌-कवत्त्‌। . 
बेटी सखियानर्मे सुमान हिय ठान त्योरीं 
गरव गुमान भरी भौन बद्ाईकै । 
त्योंदी वन घुमडत उमडतं आये दौरि, 
ब्रसत नोर नीर स्चठन दपर ॥ 
भनत्‌ स्कंद भह चचा चमक तेषी, 
तड़किं ताक घोर सुनिडडि धाङके ! 
तिके सयान भदे भति भह मान प्यारी, 
५ 


(२६० ) रसमोदकं। 
पियको मिरे भकं दियो ठगार्कै॥८०४॥ 


दोहा । 
चतुर चमाहनके डरनः _ होत दूबर देहं) 
मिलि न सकृत नेदनेदकोः हिय य॒रुजनकी तेह॥ 
, पुन्॑या-कवित्त । 
सख्त दिडोरे नवकड़टी सखीन मध्वः 
मरूफटित जनमे अधिक अनेददे । 
मोर करे शोर षनयोर म्रद पौन नोर 
वरत भेद यो फुहारनके वदद ॥ 
भनत भस्कंद गार सेनद बुखायो आई! 
इणश्च व्याप धाछ आवत न चद्दं । 
चद एेसो बदन विखोकि नँदनदनक 
ताको भयो तुरत सुखारविद मदद ॥ ८०६॥ 
दोहा! 
मधुर चचन भाष्यो सखी, ये आये वनर्याम। 
स्डर सनत ताही दिये, कपदानी वहे वाम्‌ ८० 


उठा ४. (२६१ ) 
उन्माद लक्षण-दोहा । 
वचन विरथ रोदन ह्न, खरत श्रवो जान । 
कहत ताहि उनमाद्है, ने करिजन्‌ बुधवान ॥ 
उन्मादका उदाहरण-सवैया 1 

पागी दिये पर एूरण भीति स॒राधिके खामी 
रहै धुनि श्यामक । रोवे हेते करे आपी मान 
सनेदरमेह्‌ वदी रट नामक ॥ सानतं सेज भने 
अस्कंद्‌, सभेदे न्‌ चीन्दे ससी निन धामकी । 

न रहै क्षण बो कष्टक कष्को कट यों 
व्यथा पदी कामकी ॥ ८०९॥ 


॥ द्य । 
यो मदिर पभायुको, इत न ऊन घनश्याम । 
खन न मावत नेकृहू, देरत छ खे नाम्‌ ॥८१०॥ 
नडता रक्षण्‌-दोहा । 
शान चरण नामकी, रहै सामरथ नाहि । 
रुते दिति भौ न दित, किये नड़ता ताहि॥ 


(२६२ ) रसमोदक । 


जडताका उदाहरण-कवित्त । 
देखनके काज त्रनरानको नवी वामः 
ठद्रीरही मग मृगीसी पट मारैना । 
तादी समे वंशीधर बोरी वनाहं आयः 
मधुर मार गाइ ऊज इर धूरेना ॥ 
भरी गोन ज्ञान खुधिगेदकी न वादि कष 
भने अस्कैद्‌ भोर कारन विचारेना । 
यकटक टर नां सिन निदि नाहि, 

दटत छरकि छोर एकः सम्हारेना ॥८१२॥ 

दादा । 
छवि छक वकि खगे, हग अनियारे जोर । 
दोटुनको दो उख, जेते चद चकोर ॥ ८१२ ॥ 
चपलता लक्षण-दोदा । 
थिर हे अनुरागादित्ते, रहे न मन इकटाम । 
वार चित्त आचरणको, सोई चपठता नाम ॥ 


उल्लास ४. (२६३ ) 


चपरुताका उदादरण-कवित्त । 
खगन ठमीदै हिय मेन मनोज वारी, 
सरस विहारी सग चाहत. अनंद्को । 
भूनत अरस्क॑द रूप रिक द्रणवारी 
मौन मतवारी छोड़ सव इुखद्धंदको ॥ 
भौरनकी अवरी निवारत्‌ चकोरनकी 
सोल सुख ठप खोरि करि खरछंदको। 
विकर निकुंजुनमें दत फिरत एसो, 
भरमत्त भोर जेते कंन मकरंदको ॥ ८१५ ॥ 
दोहा । 

हत उत्तक्िरन मनोनव, सकत रोसन एेन। 

परी आन पिर मनौ) त्ती नवर नचेन ८१६॥ 
` वितकं रक्षण-दोहा । 

कम्‌ जहा विचार मन) उर्‌ उषजत्‌ सदेह ! 

सो विकते 0 कतत रप्॑थनके नेद ॥ 

वितर्कैका उदाहरण-कवित््‌ । 

दोतो चटिभाहं न यथना अन्दादषेकोः 


॥.# 


४ 


५ 


(२६४) रसमोदक 1 
सखिन अकेखी भी सूषेदी सभाईहै। 
नजर न अवि वन सथन सिवाई; कष, 
इत ची भवे देख अति छख पाइहे ॥ 
भनत अस्कंदं शठी मठी अच्रुठीरूटीः 
यतन अनेक कौन समति बा । 
अरण कपोरु मोड खोर अति मोर बोर 
नैन सेन पदन उमंगको छिपाइहे ॥ ८३८ ॥ 


दोहा । 
कित रम्यो कसो भयो, कहां गयो किटि ठौर । 
काननडो कानन परी) नमन बोरी दौ२८१९॥ 


। इति श्रीरिवसुत पोडशनाम मताप अनुभारतीजे श्रीमन्महा- 
राजकुमार श्रीमरुवर स्कदगिरि विरचिते रसमोटकाभिषे 
काम्ये श्रीराधाकृष्णविहारे कविजनरसिक ददयान- 
ददायने अनतुमाषभकरण चतुथस ॥ ४ ॥ 


पंचमोलछसः ५. 
--०० च्व ०-~ 
अथ स्थायीभाव-दोदा । 
उर उपजत अुकूड र ह परिपूरण भई । 
है सय भावनते रिरे, ते स्थायी भाई ॥ ८२० ॥ 
रति किये पिरे द्वितियः, दाक्षी तीने सोक । 
क्रोध कषयो उन्पाह एनि, भय गसनि अवलोक॥ 
फिर अचरज अर सेद्‌ करि, थायी भाव प्रपान । 
नोऊरप्के नो इतेः व्रणे कवि बुधवान ८२२ 
रतलक्षण-दादा । 
पूरण हियतें होत जह, प्रीति आपनी चाह। 
सो प्रवीण रति कतै, जे पंडित कविनाह<२३ 
र्तिका उदादहरण-कवित्त । 
इत उत नरि बचाई गुरुखोगनकी, 
सनत शृंगार अंग धरूमण तिदारके,^1- ९ 


#। 


(२६६ ) रसमोदक । 
बदृत॒उमंगमेन सस तरंग शूप 
दर्यत प्रीति रीति रसवच डारिके॥ 
चाहे करि पमिखन मनोरथ दियेमं ठानिः 
भनत अस्कंद सेज साजति उखधारिके । 
सोविरी सणोनी वह मूरति मनोदरकी, 
छवि छकिरदत प्रमोदित निहारिके ॥ ८२४॥ 

दहा । 
करन उगी उर चाह पिय, धरन उगी मन धीरं । 
परन्‌ ठगी तीसी नजर, डरन कामकीं पीर ॥ 
पुनर्यथा-सवेया । 
सखियानके संग कुं कवहू, विसे रकी 
वतिर्योपतो करे 1 मनमंदिर वेठी भकेटी कटू 
सनिर्जग शगार प्रमोद भरे ॥ सस्फंद भने 
दियचाह वदु; मिञ्विको कर मन छोद्वि डरे। 


मनमोहन मराति मोहनीपे, अंखियानते रग चुषोई 
प्रे ॥ ८२६ ॥ 


उषास ५. ( २९६७) 


दोहा! 
प्रेमर्ता पूरण दिये, गोह मदन जमाई । 
इयामर्प तुव भमी विनःकहुं ननाय म्दिख।इ॥ 
हास छक्षण-~दोहा 
बने बनाये रूप अरू कड कदु भीत प्रकास । 
हसन होत तासों प्रगट, सो काहि हषिविखास ॥ 


हासका उदाहरण-कवित्त। 
रिक ससीको रूप एक समे नंदखार, 
निकरे करि स्याठ रक्तानिकी सोरीहे । 
तहा ठर्ताने बात राधिकै जनै जाड, 
उन बुख्वायो गहै भीतरछे भोरीहै ॥ 
भनत्त अस्कंद्‌ पहिचानके विकाखह्नेः 
पदम बतायो स्ये चरित बङ़ारीरै । 
डति इठछाह रहै मोपिनके वृंदं वरद्‌; 
मृटु मुसक्याह र्दकीरति किशोयीरै।८२९॥ 


(२९६८ ) रसमोदक । 


५ दोहा । 
विहाति कै कीन्ट्यो भटो, रेसो चरित विचार । 
कोन मारि कंसको, तुम तोभये सुनार ॥ 
दासएनयंथा-कवित्त। 
कीरतिकिश्ोरी छरीदारको बनाये वेप 
श्याम दिग आई क्यो भोहनि चदे । 
दूटि ठूटि खायो दपि कौनके कहते यरे, 
मरम्‌ न पायो अब पायो वरिया्के ॥ 
कंसने वृखायो तोहि मनत भस्कंद लियो; 
कर गरि जाह अलि मृदु सुक्याक्षके । 
डर हिय मान कष्ट फिर पर्दिचान प्यारी 
दसत उगायो अंक अति सुख पाईके॥८६१॥ 


दोदा । 
मिखत ख्ख्यो सखियाननेिपिकदी यह सोँच। 
चोपदारकी रीति यदः प्रथम ठेते ठोच॥८३२॥ 


| 


उष्ठाप्त ५. (२६९ ) 


शोक रक्षण-दोहा । 
इख प्रगे हित हानिते अरित उभते भाई। 
सो स्थायीभाव पे. सोक कदत कषिगई ॥८३३॥ 
शोक उदाहरण-कवित्त) 
येतो न पोच कष्ट पेते गद्‌ ठंकरीको 
मेषनाद्‌ अदि नपे निश भयेहै छार । 
करि पदभ्रीति रीति उमति विचारनत्ते 
पयो नो विभीपणनेराजकानदीको भार ॥ 
भनत मस्कैदे एक रावण सतंकी पिन; 
कापर करोगी सनि अग अंगन नुगार। 
दित दिय जानि वैन विरह मंदोदरीकेः 
करुणानिधान करी करुणा कष विचार ८३४ 
दोहा । 
पि आयो परदेशे, गयो परो # यर । 


| 4. चनन प ०८१ 


व्यभिचारिण ग््रकुछ भहपतिसो कियो रिगार॥ ठ 


१ 4६. दन ¶ 


(२७० ) रसमोदक 1 


क्रोध र्ण-दोदा। 
शनके अपमानतेः चित विकार कदु होई। 
अदित दियेके दषेको, कोधकदावत सोई ८२६॥ 
क्रोधका उद्‌ाहरण-कवित्त । 
आये भृगुशाज कान परत अबान क्यो, 
मृपगण देखयो जमाव जिन नोरयो हे ॥ 
भनत्त अस्क॑द्‌ नैन अरुण कराठ करि, 
ठोकिथुजदंड कंप प्रञ्ञामरोस्यो है ॥ 
फारिडारा तुरत विदारि डाय अंग ग 
भूमिये पछारिडारौ श बह मोर्यो है। 
खोखि खोट प्रथकयताव नतो मारो समः 
बोर जड़ जनक पिनाक निन टोस्योहै ॥ 
दोदा । 
कोप देसि भृगुयजको, भागी सकर समान । 
ज्यों समह गजयनके, पस्य आई मृगराज ॥ 


उदास ५ ८२७१ ) 
उत्साह खक्षण-दोहा । 
ठते भदहाभेट प्रत सुभटः चपि वेदे चितचाह। 
सहरष भनदित वीरको, सो किये उत्साह ८२८) 
उदाहरण-कवित्त । 
एकं समे थाणासुर कैद अनिरुदे कियो 
तादी समे कृष्ण दारका उटिपाये दे । 
करि करि कोष वीर दौस्त ददं दरे 
प्रवर भ्रचंड चोप चोपन चदयेरै १ 
भनत भस्कंद अनी पिच निश्ाचरकीः 
करुणा कृर टेर दीन वचन सुनायेद । 
छेकर शुरु नन धरण करार केर 
इरप दिथेमें दर बेड चदि धारयेह ॥ ८३९ ॥ 
दोहा ) 
दौड दख बाजे यजेः हषं बे हिय पीर । 
उत्त कोटिन यादव चमूः इतत भूतनकी भीर८४०॥ 


(२७२) रसमोदकं 1 


॥ भयलक्षण-दीदा । 

अपन दी करतग्यते, दिय करिडर अङुराई । 

तारीको भय कहत कवि, रक्षण खक्ष बनाई ॥ 
भयका उदाहरण-क्वित्त । 


[~ 


वेष रस मूठ जान हियमे प्रमोद्‌ ठान 


9 


आयो सरशभेष मुनिगण वानोहै । 


इत उत मोहन चक्र चित रके वरा जुटाई । 
ग्वाटिनके वर्मे उ, एच रेवि दपि खाई ॥ 


उडास ५ (२७३ ) 


ग्छानि-खक्षणं । 
सुमिरि परश मन सक्च नई चीन्न धिनादी देख । 
विन उपने कदि कहत ङेताहि गानि विशैख ॥ 
ग्टानका उदाहरण-सवय्‌। 

समे मदपान किये, दशश्ीश्च गयो चछि 
सिधु किंनर \ न्दत विखोकिं त्रिया सुरी, 
अस्कंद्‌ भने इमि वेन उचरि ॥ नाय कड 
अपने अपने, पत्तिसों चरो वेगि संग हमरे । 
तासौ उड़ ढरगंपि महाः उुखफेर रदा सवी 
पनदारे ॥ ८४९ ॥ _ 

दहि 

नभवाणी सुनि द्विज सवे, मनम रह विनाई । 
भाव प्रताप भयानकः श्राप दई रिपषियाह ॥ 

अश्चय्‌ ठश्षण~दादह्य। 
देखत जजव चि बा! मित सुमिर सनि कान। 
विस्मय दोह धिये कलसो आशयं बखान ॥८४७॥ 


(२७४ ) रस॒मोदके । 


(४ 
आशधर्यका उदाहरण-कषित्ते । 
दुम कदटीके युम शोभित तडाग तपि; 
शरीफ एरेदे कोन पावत प्रभाकोदे । 
तापर कपो राजे ञयुक पिक मोद मानः 
वचंद्रवि संयुत पिरानत समाकोहै ॥ 
भनत अस्कंद कंनकटिति वटावनकीः 
तरह समूद तापे सकत छिपाकोदे । 
रार चछि देखो यह कौतुक अनूप स्यार 
प्रम मनोहर विचि रबनाकोदै ॥ ८४८ ॥ 
दहा! 
कदु गजगतिके आहटनः क्षीणहोतं मृगराज । 
छनत वचन इमि सखीके, चकित भये त्रेजराज॥ 
पन्यथा- कवित । 
सिके शगार जो सर्वेर मोग मोततिनसो, 
भार उर बेदाचारु भ्रूपण उधर । 
धरकर आनन विचित्र चिचरप्तारी वीच 


उदास ५. (२७५ ) 


सोत विश्चाङ वा रति छविवारेदै ॥ 
भेनत असरकंद्‌ त्रनरान मान देखो चषि 
चकित रदोगे उपमा न मानवारदै 
प्रफुरसित केजपे शुचेदहै प्रपोदमानः 
वेद्पे सुभासु उये घनपे सुतारे ॥ ८९५० ॥ 
दह । 
नवव्र कचनठता पर, चक्रवाकं युग आई । 
ठे करत प्रमोदको,रोभा सरस दिखा६।॥८५१॥ 
निर्वेद लक्षण-दोहा । 
वेश्यारतके कामके; श्रमते मन परितताव 1 
उपने हिय निर्वेद कहि, समरसथायी भाव८५२॥ 


निर्विदका उदाहरण-स्वेया । 
नदी नह भ्यान सुजान कष्ट करि हेत 


भयो तप क्यो नही । नदि छोड विषयरपकी 


चरचा पद्पंकनमें चित दन्द्यो नदीं ॥ नहि 


( २७६ ) रसमोदक। 
गायो शविद्के गीतनको, अ्कंद भनै श्रध 
चान्या नहा । मन कीन्त्रो कहा इतना कपि 
छपे रामको नाम स॒रीन्द्यो चदी ॥ ८५२३ ॥ 
दहि । 
सरसविनोद निशिदिन करतःवित ठगाइवितहार। 
रामनाम मन एके क्षण क्यो नहि रेत भवार ॥ 
0 ॥ [> 
पनर्यथा-कृवित्ति । 
छखरु ओर कान निरस परषुननर्े 
चिन्तको गाई फेर इते उत टरिना। 
फिर पछताइ आई कठिन कटर मिः 
जत रहत नेक सुपति विचारे ना) 
भनत अस्कद्‌ तू अनंद्कर मेम डन, 
बात्‌ सव तेरे दाथ क्था अप सुधरेना 1 
भमत कायौ रिरि छाड़्‌ म्करंद्मूटः 
भोर पन सु केज पदन विसरिना॥ ८५५॥ 


उद्धात & (२७७ ) 


दोहा 
पण्यो रहै निरिदिन सदा, विप्रसदीको मान । 
करे एकह क्षण न मन शयु उमाकी ध्यान ८५६॥ 
इति श्री किवत पौडशनीमः भरताप भनुभार्तीन्ञ 
श्रीमन्महारान कुमार श्रीमर्ुवर स्कदगिरिविर 
चिते रसमोदकाऽभिधेकाग्ये श्रीमहाराना- 
भिराज श्रीराधाङृष्णविहारे कविननर- 
सिक दद्यानददायिने स्यायीमावमक- 
रण प्चमेष्धास ॥ ५॥ 


षषटयादसः &. 
नो व 
 अथारसनिरूपणम्‌-दोहा । 
मिरु विभाव अयभावके, इवि भाव सव आई । 
संचारिनके वदुमय, रप पूरण थिर भाई॥ 
ज्यो विकार देमंत्तु, नीर ब्रफ दर्शाई। 
रपतस्वरूपयथिरभाव तिरिःपरनित कटि केविगाई॥ 


(२७८ ) रसमोदक । 


कहि सयोग षियोगरस; सो शगार परनिहास। 
करुण रोद्रे पुनि वीरको, चार प्रकार विङस ॥ 
भय पिभत्छञद्धत के, शांत सरस रस रूप । 
नवरसके ये नामे, सक्षण सक्ष अन्रूप ॥ ८६० ॥ 
श्युमृारलक्षण-दादय। 
स्थायी रत भवैः जाको सो शगार । 
संचारी अदुभाष पिरि, अयुविभाव सुखपतार ॥ 
प्रीति अपर पर जाई जोः रति मन ङगन सुजान । 
थायि भाव शृंगारको, वरणत कवि इुधवषान ॥ 
सो शंगाररस भाव थिर पूरण रत जह होई । 
आखंवन अर्‌ दूसरी, उदीपन कारि सोई ॥ ८६३ ॥ 
आखेवनके नायिका, नायक तर्‌[विचार। 
सखी सखा वन वाग ॐपुःउदीपन मिरधार॥८६९॥ 
मदुखुसक्यान विनोद्युत्त दाव भाव तहे मान। 
दै शगार अवुभावके, वरणत सुकवि सुजान ॥ 
उन्मादादिकं भाव जे पंचारिनके उह । 


उषास ६. (२७९. ) 


याप देवता स्याप रग सो शृमाररस गाई ८६६॥ 
सोद्रे भोति बखानरी) मिरन शरंगार सेयोम। 
अक भिखनक होत क्क सो रगारं वियोग ॥ 
सयाम शरृगार-सवया) 

ह्रे दभि भोरत्‌ नेननको, रसरंग भरी यत्तियां 
करि चारि \ सजे इक एकके अंबर अंग वरी 
सुषरीकि सरदि सहि ) भने अस्कद्‌ 
मदमे वदै मेन तरग उमंग थाहि करै नित 
मोद प्रमोदित दोत दुषो रितिप्रीति निषदि 
निवारि ॥ ८६८५ _ 

ददा) 
प्रेम पयोनिधिके भेये, युगर पीनसम्‌ मोद्‌ 1 
सरस रूप रतिकामते, पत्ति करत विनोद्‌ ॥ 
पुनरयथा-कवकवत्त्‌ | 
सृकृढ शृंगार सानि देखि रत्तिमेन खाज, 
वेद्‌ बद्‌ सीकरते प्रीत्िरत्ति रतिहे। 


+ कः 


(८० ) रसमोदक } 


विहरत मोदमान कोटिन कान उनि) 
मृदु भुसक्याइ चख चपर चरतेहै। 
भनत अस्कंद प्रेम उरते तरंग रंग 
वदत अनंग रंग अंग द्रश्चातेदे। 
रति वि होतहे निहार एक एकनपै 
सरस नषेखी छाछ युग रसमति दे ॥ ८७०॥ 
दोहा। 
अति मदमति प्रेममयः निश्चिदिन भारो याम। 


हवै चकोर ह चंद, देखत इयमा सयाम ॥ 


वियोगशंगार छक्षण-दीहा । 
जहे विद्धरन दोहनकी, दोहन भ्यापत आई । 
पिप्ररभ शृगारसोविरददश्चा सम्‌ पई) ८७२) 
वियोगश्रेगारका उदाहरण- 
कवित्त। 
वैटि निज मेदिर विदूरति पियाकी वार 
गणित गनावति अहरत नवाहं पो ॥ 


१ ---- ~~ ~~ 


उष्ठास ६ (२८१ } 


ज्योज्पोहित्तरतत्योस्योंअततिअछुखात्टिये, 
धीरना धरत काम टत सवाह सा ॥ 
भन अषकेद्‌ तषी शरद दिम वीतिः 
रिरिरको शेत ओं पसंतकी अवाह सो 
भरिभरिरदे प्यारी विर्‌ भभूकन सो, 
जरि जरि उठत कलानिधि कराई सो८७३॥ 
दोहा। 
विरदविथा का को, पिय छये परदेश । 
अवो घर आये नरी, वाधक मदन केश ॥ 
सवया । 
देखो जिते तित एरिरे वन बागहूदिश्चि 
फट सुहाये । तापर देते कोडइर कूक सुहूक उठे 
दिय मैन वट्ये ॥ र्यो अस्क॑द्‌ भने अलि 
पनके पंन सु यज करे फिरे घाये ॥ णो सता- 
वतै पिरहा अवख सखी इयम षरे नरी आये ॥ 


7 १ 


432 


(१८२ ) रसमोदकं 1 


दोहा। 
बिनि माधो आधी परी, कठ न प्रत परए । 
विरह व्यथा छिन छिन वट, अनत कई टेक ॥ 


पएनर्यथा-कवित्त। 
येरी वीर धीर तद नाहि मनमोदनके; 
करि निडुराईं गये आई ऋतु वेद ट्‌ । 
पापीं पपीहा पिय पियकरि एकारे नोर 
चहधा दिखात मारतीके पूर पठे जह ॥ 
अनत अस्कैद तरु सफ सठोचिनपे, 
कोई कजासी करि करत कशरी ह । 
ञ्ञोरन रसार वेदा मोरन रार तापे, 
सति विकारा रूप देखे है मरी समू६८७७॥ 
दोहा। 
षोछे पिकं डे षिटप, विविध सुगंध समीर । 
शेज करे अछि छजरमे) मीन दरे नीर ॥ 


छ | 





प्स 
भनन अन्दं दैत वादो रद्‌ मद रोदः 
तागाद व्रैदं चाय स्वत समो रू 
अवर्छौनघायो सोरमायो मने 0 
जायगी वतत जकः दीन्दी नान सोरिखा॥ 
दोह्ञ 1 
पग नार्‌ जानत से. यह सनेहङी रीति । 
¡ नकीनिये रेदई. निरमोरीतों भीति ॥ ८८< 7 
ी तरिवोक गार यह. तीन भोति निरधार ! 
हि पूरव अराग पुनिः मान मास प्रकार ॥ 
प्रवाञदराय लक्षण-रोदा । 
याङ्गडेता नो मिलने, भभम होड कु 


| 
[1 


(२.८४ ) रसमोद्क । 
सो प्रच जुराग कङिरप्थन मे गा ॥८८२॥ 
परव्‌अदुरागका उदाहरण-कवितत । 
धीरन सुधार हेर प्रेम हिय वकि व्योः 
कसन कसौटी दपं कंचन भटो षनो। 
भनत अस्कंदे भेजे कंन कर देख तेरे 
अछ्मिकरंद्‌ वादि वामन यदी उनी ॥ 
खगन खगी दे तुव ठ्गन ठगीहि सरी, 
मगन मनोन तेसो करद विरोकनो । 
सधन , मधूरचेद्‌ चादत_ चकोर , नेते 
सहश्च दिखातनेम षद्त घनो घनो॥८८२॥ 
द्म! 
समन ज॒राफाति भये, राधा माधो राप 
प्रेमनेम्‌ दोहन वब्यो, मिष्िकी हिय साधट<श) 
.पुनयथा-कवित्त । , 
भरथम विखोकतही दगन ठगाईं गः 
अवण डराह डीठ बखरी वजया प। 


= 


उदासर ६. (१८५) 


मततणुण गावत न जर मत्त भाषते 
पिरह भभूक हक उठत जन्दैयापे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ अंग वदत तरंग काषः 
सरस उपग दिये धौरन ध्रेयापे । 
स्रकन अगिं अछि खटकर हहे पनः 
अटकृरट्‌( द छव ठखटकं कन्हयप ८८५ 
दोह्य । 
कहा वान मेरी सखी, येरी परी विचार। 
जित्त देखत तित हगनरहो) मूरति मदुर सुरार ॥ 
पुनयथा-ककत्त्‌। 
एषी बर्जोरी कटं होरीमें सुनी दै वीरः 
मेलिकै अवीर मूठी उपर उड़ाहगो ! 
रोरी मि मृदु कपोरु गोठ गाएटनमे 
छने गोर छोचनसो सेनन बता््गो ॥ 
भनत अस्कद्‌ छे छथिया छषीो वह, 
मुश्टी बनाई के सनेह्‌ सरसाष्गो । 


4 


(२८६) रसमोदक । 


छोडि पिचकारी घोर केसर अवीर मोप, 
नंदको किञ्चोर चोर चितटे चुसईमो॥८८७। 
ध दष । 
कृ देगयो न रेगयोः चित्त उरई चितचोर । 
निरद्यी निरदयी कैक्षो कठिन कठोर ८८८ 
 _ पुनर्यया-दोहा। 
यो ज्यो तरिषिष समीर चरतु परर तदं अईइ। 
थो त्यों ठगन सनेदकीःदूनी दी दर््ञा३।८८९॥ 
_ _ _ मान लक्षण-दोहा। 
जो भिय पिके दोपु ते, दिय उनि मान । 
जिविध भोति सो जानिये) ख्षु मध्यम्‌ युरु भान) 
टघुमान टक्षण-दा 
रोष करै चरिय पीयसरो) प्रिय देखत देप 1 
तो ठष्ठुमान बखानदी, कविजन चूर विगरीप ॥ 
घुमान उदाहरण-स्वैया।! ` 
दपि बेचन आइ गुदाडिनसों दग जोरत देस 


उषास ६. {२८७ ) 


विषाद ब्य । परुकाप्र पड ररी रिक चितमे 
कषु नेक म मान्‌ चल्योञस्कंद भने भरि संक 
छियो कियतो सयान कते पव्यो । युखप्तारी 
हरीति उधास्यौ जे, मनो धानके सेतते चंद 
कस्ये[ ॥ ८९२ ॥ _ 
दहि । 
कटुक पियामुंग रिस करी, परी परग प्र जाई । 
अकं भरत खोट्यो ददन, देखत ईड सुनाई ॥ 
मरध्यम मलन ठश्चण-दहा । 
जो पियके मुखते खनः आर्‌ याको नाप्‌। 
होत मान मध्यम दुट सोद करे अभिराम्‌८९४॥ 
मध्यम मानक उद्‌ाह्रण-कावत्त) 
बूञ्ञत षत्तायो रतौ सदन सुभावदीति, 
प्रति प्रति नाम छे नक्षचन गनायोहे । 
तापर इतेक रिक उनि रषखान प्यारी 


कोम अपराध जानि मान हिय अयोहे॥ ~ 


(२८८ ) रसमोदक । 
भनत अस्कंद्‌ सोह करन करो करौ, 
ठव उर संभ छोड्धि कौन मन भायोदे । 
कृर प्रश्चाईइ तापे दुविध मिटाइीने, 
वचन विचि सुनो बदन दंसायोरे ॥ ८९५ ॥ 
दोहा ! 
सोसो सोटन के करे द्योटग आई बाम । 
भून डीन श्याम अवः पर तिरियाको नाम<९६ 
गुरुमान टश्चण-दाहा । 

पिय सत ओरी नारि छ्खि, उपनत हे गुरुमान । 

छरटत पोनके परे, बरणत वद्धि निधान ॥८९७॥ 
गुरुमानका उदाहरण-कवित्त्‌ । 
विनय दमाय मानिखीजे तोन सीने दोप, 
यनत न बात करेरेरी मत टेक । 
तुष युख चंदको चकोर तरनचंद आरीः 
अधर सुपारस तपारिन सुदे कट ॥ 
भनत अस्कंद्‌ रहै मेर बान एरी वीरः 


उडास्‌ ६. (२८९) 


भूषण शरीर भाजि येतो यङ छे कटं । 
मानरी कदं खे कटौ मानरी सुएक यामः 
रजनी व्यत्तीतत नीरजनेनीं न नेकरटू ॥८९८॥ 
दोहा। ॥ 
चर नाही नाहीं न कृरः न कर जटी यदह टेक । 
सोतन वा्ष चर मे, गख्वादी ठे नेक ॥ ८९९] 
पुनर्यथा-कवित्त) 
तोहि घुखवायो मोहिदेत सो पायो कट्योः 
नेहको चटायो सो तौ नेकह्‌ न नीको दै 1 
चर अथ नीको दै सकान्द वर कीको तुक 
शशि युष नीको बह पियासो अमीको दे ॥ 
भनत अस्कंदं सो मनान कु फीको य 
रिसान कह नीको तू मान डर कीकोदे। 
मान केर नीको अदन मानकर नीकोरीः 
खमान्‌ कर नीकोवमानकरनीकोहे ९० 


(२९० ) रसमोदक। 


दोहा । 
मनन कर अब्र हे अटी) मानस्ु कर यह बात) 
मानस कर नीको अधिकः वदृ मान वह'गात॥ 


पुनर्यथा-कवित्त। 
सथन रतान कुन रहस मचायो कान्द; 
तो बुखवायो जाह मे चर स्मान तै । 
तूतो अतिच॑तुर सुजान रसरीति नने, 
करना विम्ब अंग भूपणसुषानते ॥ 
भनत अस्केद्‌ दियो उत्तर न ताहि कृष्टः 
वोी अनखाई कदा करत सुआ ते । 
कोन मति एसी वात कदत अनैसी वाठ, 
कवं न रूठी नईं रूठी घ्रनराज ते ॥९०२॥ 


दोदा। 


वने न बातत प्रवीणवङः सन्मे भर्नद्‌ आन । 


उदा ६. (२९१ } 
कैद देऽमी जाक, उत्तर उते सुनान ॥ ९०३१ 


पुनर्यथा-सवैया ! 
चोप चघ्यो रके वशम, चसकषयो नर्द 
काहु सनेद ठगाये! का दियो चद्‌ चकोरनको, 
जो सुधा सियो ताहि भंगार चुगाये ॥ त्यो 
अस्क॑द मयूरनको घनःकाकियो वार पुकार 
मचयि । दे अदि बतत कौ किदिभेति प्रभा 
अछि यन गुखाषके पाये ॥ ९०४ ॥ 
दोहा । 
ने सनेह चाहत घनो, तिनि न व्याप्त पीर । 
उदधि भो कतान हितः पेठिनात मतिधीर ॥ 
पुनर्यथा-सवेया । 
आदं पठा खिवाहयेको सय, जानती रीति 
कदा केम है 1 देखेविना यो मनोहर हप, टेरे 
पड पाट सुकेपे बितै.६ै ॥ त्यो अस्क॑द्‌ के 


(२९२ } रसमोदक। 
सुन वैन, का उर सोत प्रतीति नेह । सेहेन 
मान गुमान भटू, हम जाव पनोजव्यथान 
वेदेह ॥ ९०६॥ 
दोहा । 
सोतनफी परतीत दिय; बदीरखस्फे एेन। 
कदा भट तुमसों परी, जाव कहे इमि वैन ९०७॥ 
दोहा! 
जो सौतिनरसेग दित कम्योः पिय न कीजिये मान। 
लानत रसरीतिको, सव विधि चतुर सुनान ॥ 
सेज सर्वोरि शृंगार सनि, दिय मिद सुमान । 
जान आन पति स्यान्‌ त्रिय इल विछोद पछितान। 
सो मवाप कृषि पिया, जो पिविरामे होइ 1 
तति दख नारीनकोः अतिशय नानो सोइ ९१० ॥ 
सो भरवातत दवै भतिको, विजन कदत बनाई । 
इक भाविध्य इक भूतै, र्रंथनमें पाई॥ ९११॥ 


उषास 8. (२९३ ) 
भविष्यप्रवासकाउदाहरण-सवेया । 


अष फोन करो तुम्हे कैसी भरे मति कोः 
ठ कहा वैन करो । छतु माधवी फेठरही चह 
ओर केरे अकि यन विदश्च चहौ ॥ यह कोय 
कूक सम्हारि को, अस्कद्‌ भने मिलिमोदं छौ । 
दिनि कारन कान दिचाणिकी, यह टेक ऊटेक 
तजो न गरौ ॥ ९१२ ॥ 

दादा। 

चर्चा सुनत विदेङकी, वार रदी इख पाई । 
ज्यों पेकन रवि अते, सहन जाई ऊुम्दिटाई ॥ 

भूतप्रवासकाउदाहरण-कवित्ते ! 

चनविनं पररा नदीन वन पचर राख्म 

मृदुर मनोहर वितान न खतानभो ॥ 

कृ कृरु पिकन मल्दिन्‌ मचयो नोर, 

शोरकारि र्यो तर वेढक पानम । 


(२९४) रसमौदक!। 


भनत्त अस्कृद्‌ वेन चातक विदेश छये, 

उनविन विरह _मदीपति सनानभो ॥ 

सेवकन मानभो सरोज गण्वानभोः 

सुशरुजन भानभो निश्चापति दिवानभो॥ 
ति दोदा। 

-जित देखो मधुक्छतु फी, चहं भोर दरशात । 
पिक पापी तापर करतः बोधि बोछि उतपाति ॥ 
पएन्यथा-सकवया । 

या ॐऋतुरान समाजको साज, सखी पिरशनर 
आन पठायो । त्यों असर्कद भने अटि गनसु 
कोई कोकिंड शोर मचायो ॥ ओधि गदँ चटि 
आवनकी, पनमानिन नेक- कष समन्चायो ॥ 
नाय कहाङ्के गोपिनके अव, कूबसी संग सने 
ख्गायो ४ ९१६॥ 


दोदा । 
अरोनिरद्यी. निर्दयी, रे्ती खगन ख्गाह । 


उद्वास-&. (२९१९ ) 


कुबजकि रत वश्च भये, फिर न खं सुधि आइ । 
विरद अवस्था द्रा करी, नो विषोग श्रेगार 

पटक्षचारिनमे कदी, अब वरणतदहौ चा२॥९१८ 
केहि समिरापसुगुण कथन्‌, भरु रद्धेग प्रखप 
नेराखे पंडित कविनः रसप्रंथनमे थाप ॥९१९॥ 


अभिलाष छक्षण-दोदहा । 


चाह करे अतिं मिरुनकी नो धिय पियं हिय रेन 
अभिखापषा तासां करतः कषु रट्चोहि वेन ॥ 


अभिलापका उदाहरण-कवित्त। 


क्षण क्षण भावत विचार मन रेसो ससि, 
छोड़ि कुठकान ओर काज चित दीने ना। 
वेहकेटि कखन मनोभव तरेगनरमे, 
अधर सुधाको छोड़ि ओर रस पीने ना॥ 
भनत अस्केद्‌ देखि देखन दत्तान बी, 
सदु सुसक्यान नाम छजके सुखने ना! 


(२९६ ) रसमोदक । 


मोदनकी मूरति विचार मनमोहनीको, 
दियो उगाई जरो एक पर कीन न[॥९२१॥ 
| दोहा । 
वदन इदु वनश्यामृको! मो मन भयो चकर । 
इकटकदी देखत र, यो चित चाहत मोर ॥ 


. गण कथन लक्षण-दोहा । 

शणं खान मो दिरदमयः करे सुपियकी चाहं । 

जतन सहित यणकथनसो, बरणतंहै कविनाई्‌ ॥ 
गणकथनका उदाहरण-कवित्त । 
खेन चखीर्ज्यो फाग सचिन समाज रेके; 
तादी समे इयाम्‌ धूमधाम करि जागयो । 
भनत्त अकस्कदं नन सनन वलषटमः 
रूपकी स्ञखञ्चरमे मन पौ कहागयो ॥ 
करि सरवोर रग केषर इकोरन् 
अंग अंग मदन उमंगहि वदगयो । 


उह ६. {२९७} 


मजर वचाकर छिषपाकर र खार 
अकभरि ऊुचन कपोरन ख्गागयो।॥९२९) 


दोहा । 
वा वनारी कुनर्मे, मनव यवानि आइ । 
देति हेर्न शुसक्यानर्मेमो मन चियो चुशइ९२९ 
उद्वेग सक्षण-दोहा । 
चित्तन छगत्त कट विरदवक्षापन अत्तिदी भकुरा 
सो उद्धे बखानदीःकविनन ताहि बनाई।९२६॥ 


उद्वेगा उदाह्रण-फषितत । 

इत उत जाई धाई वदत अटननपै, 
मन पछ्ताहं नदी धीरन धरतेहे । 
कु न सुहाई चित्त जति जङखह ताको, 
सखिन सरहेखिनसों बात्त न करतहे ॥ 
भनत भस्कंद्‌ जैसे गत वत दमे, 
विने मकरंद अरि दौरत फिरतहे 


(१९८ ) रसमोदक । 


कृरु क्षण प्रत न एके पठ एक ठाम 
श्यामविन एधा भौरि भिर भरत३।९२७ 
दादा । 
खान पान्‌ भूषण वस्तनः दिवस न- रात सुहाई । 
जव सनेद उगनातहेनिरमोदीसं नाई ॥९२८॥ 
प्रढप्‌ छक्षण--दहा । 
कहत निअथिकं वेन जहे, विरदीजन दुखपाई्‌ । 
तापो कहत प्रापे, ने प्रबीन कविराई ९२९ ॥ 
प्रढपिका उदाहरण-कवित्त । 

तारन वतव इईदवधुन समाज फी) 
चंदि वतते" रवि सुमत तरगों । 
रेनहि पताषे दिनि दिनहि वते रतत, 
पाननको पात्त के विरद-उचगसां ॥ 
भनत अस्कंद्‌ इयाम नाम तुवटेर टेर 
सुतर तमाठनके मोदत रसो । 
काम, कर भ्या न धीरन धरत बाख; 


उष्ान्त ६. ( *२९.९.. ) 
देख घन उठते सुभेटन उमंगसों ॥ ९३० ॥ 
दोहा 
जव जव मदन्‌ उमंग उटि, विरदरूप द्रई । 
पिय पिय करि भिय ननद्‌ दियाठपटनातमङ्खई 


नवरस निरूप्यते । 


अतनतत 


अथ हासरस-दोद्‌ा । 
अस्थायीको हास नो सो रस हाप्त वसान । 
कद्व कय रूपता तर विभाव मत्त जान ॥ 
हैसिमोई अभाव करि, उच मंद ुपतक्यान । 
तर संचारिनको दर्प, ओर चपरठता आन ॥ 
रग सवेतदै हासरसः नारद देव खान । 
ताको व्रणौ विधि सदितासुनि इरपे बुधवान ९३४ 
हासका उदाहरण-कषित्त । 
चरित षिवादमें गिरीश गिरिनिकर भयोः 


(३००) रस॒मोदक । 


नेगी नेग मोंगत दु्दिर चुकार्कै । 
देतात अरुख निरंजन कशो कद; 
जापे द्विज भोर कष्ट मोग्यो हिय चाके ॥ 
भनत अस्कद्‌ शभु नजर बचाई एकः 
फंकरत सोप दियो करमे गहाश्के । 
दैखतदी उक्चक अषपाकं तजि उदरो भयो 
विदस्त उरी सभा अति सुखपाईके ९२५ ॥ 
दहा) 
वारु वजवतत पोर, रुख्यो जिभगी रूप । 
विरहे कट्यो यह कूरी, को सत्षग नूप ॥ 
पुन्यथा-सवेया । 
एकं समे दरि शभुके पास, चठे दियरमे सति 
मोद्‌ वदारकै । ते चे भावत ते उत्ते, अस्कंद्‌ 
भने उनके गुण माईके ॥ भेटतदी खगके पति 
देख, भने तनि अंग भुजग उशा । कौठकर्टी 
सुर भगण भूते नितके तिततदी युसक्याइके॥ 


उष्ाक्त ६. (३०१) 


_ दोहा। 
हम जानी नँदखाठ्हो, पे दरख्के प्रत । 
विरहि कष्य त्रजगाछने, फिरत खगत सूत ॥ 


करुणारस लक्षण~दोहा 1 


अस्थायीको शोक मिलि, करुणारस पहिचान । 
आटंबनको निरस रसः विरह उदीपन जान ॥ 
अनुभावहिको मदिपत्तन, अषश्रोद्न नो भाव । 
संचारी निर्ैद तह वरणे कदि कदिराव ॥ 
रग कत्रूतरके लक्ततः वरुण देवता तप्त । 
करुणारत इ्िविपि कै कविं सुमति इराप्‌॥ 


करुणारसका उदाहरण-कवित्त। 


मर्यो ईदरनीततको अनंत वख्रेत वीरः 
भनतत अस्कंद्‌ नाकौ शुरमे यपदे । 
जाई युन निकट गिरी ह सो एुढोचनकि, 


(३०१) रसमोदके 


रोदन सदित परी मिमे सुकोपदे ॥ 
वेदि स्व टी दुददमे भह हे भरर 
भोविर भरत तके कदिकै प्रतापहे । 
ज्िरशनि कदत सहाय विपि कीन्द्नो कराः 
निपट विदा केरे विकर विलाप ३।९२९॥ 


दोहा । 


उखत जटायूको सरणः रघुपति करुणा कीन ॥ 
दीनर्बेधु दखके दरनःपरमधाम तिहि दीन९४०॥ 


रोद्ररस ठक्षण-दोहा। 


कोधभाव थायी र्डै वदै रौद्ररसं माहि) 
आख्वन ह भरुरनःउदीपन कदि तादि॥९४१॥ 
कुटिर्भोह दग अर्ण, अधर दावि अरुभाव्‌। 
गरव जोर कहि चपछता तदे संचारी भाव ९४२॥ 
रक्तवरण रस रौद्रैः रुद्र देवता ताप्ति । 


उदासर ६ (२०३) 
ताको रक्षण छक्षकरः वरणौ सुपतिप्रकाशच। 
स ह्र्ण [> 
२ द्विरसका उदाहस्म-कावत्त। 
दृततं विवाद भयो अंगद स॒कोपमानः 
वचन दशाननं कत रिपाईफे । 
यरे मतिपंद मेरे देख युनदड तोहि 
खंड खंड उरौ करि दोतन चवाके ॥ 
भनत अस्कंद्‌ यो धिकूटचर दारिडारौः 
मारिडारो निन्धर सेंहारिडये पाके । 
फारिडारो धरणी सत्ति पत्ता मध्यः 
तुरत"पठाडं इष्ट टंक दषा$के ॥ ९४० ॥ 
दोदा । 
कटकेटाइ कर पटकि मरि स्यो वृचन करार 
जनतहो द्रशशीश्च तुदः निश्य चादयो कार ९४५ 
वस्स्स' टश्चषण-दाहा । 
यायीको उत्साद जद वहे वीररस जान॥ 


(३०४) रसमोदक 1 


सो कटि चार प्रकारो युद्ध बीर इक मान९४६॥ 
दय्‌ वीर कदि पुनि क्य, दान्‌ वीर परिचान । 
धर्मवीर नीको अमित, भाषत उुद्धिनिषान ९४०॥ 
आखेबन रिपु कोड रणः युद्धवीर मदं नानि । 
शेना चोर सुने वदै, उदीपन भमान ॥ ९४८ ॥ 
हग टी अरु फरक ग, जंग तहा अभाव । 
संचारी त उग्रता, गवं असूया भाव ॥ ९४९ ॥ 
हदेदेव कुंदन वरणः युद्ध वीरको ठन । 
ताको कदत उदादरणसुनत दोई मति चेन ९५० ॥ 
युद्धवीरका उदाहरण-कक्त । 
आयो फभकरण विसेन रणवीर गाठ 
यद करिवेकी ऊद्धकरि विकराख्हे । 
धरि धरि खान खाग्यो कपिन समूह चूर 


करद करि भगे भां निपट विहच्े.॥ 
अनत अस्कंद्‌ रामचंद्र कर चप रीन्द्याः 


|, 


उद्वा ६. ( १०५) 
दौरत दवाददेत दिग्गन सुकार्है । 
सरपट छपेट ताकी सकत न नेक तऊ 
गिरत न भूमि शर निकरेकपारहे ॥ ९५१॥ 


दोहा । 


इत रिसरातो पवनसुत, उत दराशीश्च प्रचंड । 
भिरत्त दहंनके डारगो, अत्तरु वितछ महिमंड ॥ 
पुन्यथा-कवित्त । 

प्र भरचड धायो छायो श्योर मडलर्मे 
आयो मेघनाद्‌ नाद करत ज्लडाकपे । 
हदाकार माची सव भगे सुर देख वाको; 
दढ करि कोप शर छाडत सडाकसे ॥ 
भनत जस्केद्‌ रखि उपमा एरयणनकीः 
युद्ध भयो प्रषड स॒भटन चड़कस । 
भागत्त ठउखते दूर उगत गयंद्‌ श्युर 


(३०६) रसमोदक । 

पू मडखखनके तड्के तडाकषे ॥ ९९३ ॥ 
दोहा । 
कोटिन भख्के बीच, अनिरुध एके प्रचंड । 
रे कपाट माप्त भयो, दुष्ट करे सब खंड ॥ 
दयाबर्‌ ठक्षण-दादहा 1 

दयावीर विच देखि बो, ई विभाव दुख दीन। 

दावभाव सृ बोडे, अरु करिव इख छीन 7 

तहे संचारीभाव धृतः मार चपर्ता नान 1 

दयावीर वणेन करे इदिदिधि बुद्धि निधान १ 
दयावीरका उदाहरण-कषितत । 
मच्छ आयो कहू कच्छ हं जयो कह 
धारयोदै कराह रूप सखद सुहायो रे । 
बाधन भयौदै अरि रावण भयोहे कः 
योषे नरसिद रूप विकट बनाय दे ॥ 
हकैभघंसम आय क्षतिन जत्तायो कट 


उदास्‌ ६. (३०७) 


भनत्त अस्कंदं कृष्णचंद यगायोरे 
जवर जव दीननपे ककेट परयोहै आङ 
तव तष दनव तुरत बचायोदे।९५७॥ 


दोय । 


दीन सुदामा देखिकै दया करी अभिराम । 
कृपासिघु करिके कपा, दीन्दे कैचनधाम ॥ 
पुन्यथा-कवित्त । 
करुणा निधानके समान कौन दृषरोहै, 
गीध गणिका ध्पेधामको परयेहे 1 
भारत प्रचंड दर दोहनके बीच परे, 
` भारहीके अंड षट तुरिकिं वचाये दे 1 
भनत अस्कंद्‌ करी दरौपदी पुकार नेः 
चीरको बदाय द्वारका से आप धये दे। 
दीननके कारन सुधारत दमे आये; 
या दितो दनव विरद्‌ कदायेहे ॥ ९९ ॥ 


(३०८ ) रसमोदकं 1 


५ दोहा । 

अरि विचार कीन्हो नरी सै दीनदयार । 
दीन विभीषण नानिके, तुरत कियो प्रतिपा ॥ 

दानवीर सक्षण~दोदा। 

दानवीरको जानिये, याचके ज्ञान विभाव । 
धनको कष न ठेलिवोः सेषटदै भुभाष॥९६१॥ 
सचारके भाव जद) बीडा दर्प पिसाई । 
दानवीर वणेन करे, इदिषिधि कवि उख पाई | 


दानवीरका उदाहरण-कवित्त । 
दीन्ट गद्खंकभो निशेक करिदीन्दयो वैकः 
रावण को नकदी पकरि निहास्योहै । 
दन्द्यो खद गेग भागीरथ + 
चिति सुनते यमराज म॒न हार । 

भनत जस्कंद दन्न >` > 
भरमार व 1 


उदास ६. (३०९ ) 


येरे मन ध्यान आन करूणानिधान्‌ नानः 
रोकर समान कौन दानदेनवास्योहे ॥\९६२॥ 
दोहा । 
दीन््यो शँभनिष्यँ भको, आप दान वरदाने । 
चक्रवती महिम कियो, को शभु समान्‌॥९६४॥ 
धर्मवीर लक्षण-दोदा 1 
धमेवीरके जानिये, वेद पुराण विभाव । 
अरु ताहीकी विधि चय, स्मरति ठो अतुभाष्‌ ॥ 
संचारीके भाव जो तिनमें को धृतभाव । 
रषथंथनमे कतरे, ने प्रवीण कविराव॥ ९६८९ ॥ 


धर्मवीरका उदाहरण-कवित्त । 


भये हरिद्धास्पे स्वप धरि बावनको, 
मोको यह -जानीनात छरयो विशोष्र। 
दान मत दीने यह मानिमत्त ठन मोर, 


८३१०} रसमोदक । 
जीर इत हरौ तुम्हे मति कडा उ ॥ 
शकने पिखायो तोन मनमेन खयो कृष्ट 
भनत अस्कंद ज्ञारौ करसो उडद । 
येने प्रण पाल्यो नेक उरते न हाल्यो बि, 
धरम निवाघ्यो पीठ पगन नपादई ॥ ९६६ ॥ 


दाहा ) 


रामच संग बन गये, रक्मण धमेनिबाहि । 
को दसो प्रण पादै, भर॑तद्ःप अवगादि९६७॥ 


पुनर्यथा-कवित्त । 


राम वन किरत विखोकत प्रणाम कन्ट्यः 
देखन गरईती तहँ करि भष भारीदै।. 
भनत अस्कंद्‌ कहा कौतुकं विखोकि आङ 
बोडी करनोरि वही समति तम्डारी ३॥ 
ध्यान धर्‌ देव जानि कौन्द्योरे सियाको रूप, 


उछठाप् ६; (३११ ) 


दीन्यो तमि तुरत सतीको नरिषुरारी द । 
प्रम धुरंषर्‌ सो धरम निवाहिवेको, 
शंकर समान एसो कोन प्रणधारी दे ॥९६८॥ 
दोहा । 
यदपि प्रथम प्रण पाठिक) देषो धरम निवा । 


~, =, ^ 


कीन्दयो है त्रिपुरारिने,गिरिजा संग षिवाई ९६९॥ 
भयानक रस लक्षण-दोहा । 
थायीको भय नास्म, खरस भयानक नान । 
के भयंकर देखिषोः सो विभाव तहं मान ॥ 
तदे जो तद्धको कोपवो, सोहै दे अनुभाव । 
मोहादिक तहँ कते, कवि संचारीभाष॥९७०॥ 
ताको केदिये देवता, कार्सुक्येखा रंग 1 
रसम्रंथनमे देखिकैः वरणत सुमति उर्भग॥९७१॥ 
भयनकका उदाहरम-छप्पय । 

फटत रोषकशिर. चटक पीठ कच्छप्‌, अति 


( ११२) रसमोदक । 


गाद्िय । डग डग दिग्गज इरत शंक मैरोकटि 
वादय ॥ समर म्य करि कोष काटमरति वह 
ा्याएक उद्‌ करभूमि एक नम्‌ विच पसा- 
रथि इमि भूनत नृपति अ्कंद गिरि भेरु दरुत 
नहि को रिव । तहँ शंम निभि भिरे 
श भक्त काटयं कार ॥ ९७२ ॥ 
दोहा। 
पृच्छ शीराधर द्ध करि, गर्यो तिह अपार्‌। 
सुनत्त भयानक शब्द वह, निच्धर भये सदार ॥ 
£ था 
पुन्यथा-कृवित्त । 

इतउत असर गिरे प्रमि वादृख्ते 

विकर सुत्राप्षमान सुनत अरारयोहे। 

उटठत्त सुएकनको व्यत्त न एक. एकः 

थर थर कपत ससात मन दारचादि॥ 

भनत अस्कंद ओर कोतुकं कारो कदो, 


उषास ६. { ३१३) 


दरिणाङ्र महीको उदर विदारयोदे। 
धरणि टी सम्भ चटकफटचहे जय, 
विकट भयंकर नृतिदर्प धारयोहै ॥९७४॥ 
(1 
मेधनाद्को शिर दत्यो, अटृहाटकरिदास । 
भाट कपिनके उरविे, व्यापिगहं तर्द आपत ॥ 
वीभत्सरस लक्षण-दोहा । 
सो विभत्सरस जानिये ायी नासु .गिढान । 
पीम्‌ रुधिरं दुर्गे अत्ति, तेषिभाव्‌ तदे जान ॥ 
कैपादिक रोमांच तहं नाक मदि अनुभव। 
तहं संचारी मूराः मोद ससया भावे ॥ ९७७॥ 
वाको घर सथ कदेतदे, म॒दाकाछ रग नीड) 
ताको वर्णन करतदोसमञ्चो सजन सुकीछ९७८ 
वामत्र सकादाह्रण-कवित्त्‌। 
आयो छट करन अवासुर पठायो कस, 


( ३१४ ) रसमोदक । 


वेव्यो मग वदन पपतारि अति भारीरै। 
भनत भस्कद्‌ तह ग्बाठनकी भीर मग, 
पठेव किठ्कत हक दैदे तारैहे॥ 
मूत्र मड थुक ताकी अतिदुरगेथ मदाः 
पित्त केफ़ ठारकी न नेकटू विचारीहै । 
सखनसुकष्ट जामि उरमें सुकोप आनि ॥ 
फारिडास्योद॒रत चडाक गिरिषाधेदै ९७९॥ 
दोहा। 
दुरगधादिकके कचः कीन्त्मो नही विचार । 
सुरसके शखर्मे धस्यो, तरति पवनकुमार ॥ 
अद्तरस रक्षण-दोहा । 

अचरन यायीभावको, सो भद्धुतरस जान । 

असेभवतको देखिवो, सो विभाष तदं मान॥ 

कै पनो वचन विधि अरु, रोम उठव अनुभाव । 

कंका मोद वितकैते, कटि संचारीभावि ॥ ९८२ ॥ 





उष्ठास "६. (६१५) 


पीत व्रणै नाष्ठुको, देव ॒रिरंचि वखान । 
ताको कहत उदाहरणःसो अद्भुतरस जान ९८२॥ 


अद्धतरसका उदाहरण-कवित्त । 
देख्यो द्धिखात ग्ाठ्वाखनके सेम जपै, 
करि भमभायी ताहि हितो हितेर्यो । 
यछरा बुराई नाह बंद्केरे कदरे 
भनत्त अस्क॑द्‌ कृष्ण युणके गिते रध्रो ॥ 
आयो इत देखिषिको करि सररग भयो 
अद्ध॑त चरि ताको मनधों किते र्यो । 
रचकै मंडी सुंडी स्यि करमेः 
देचि ब्रह्ममेडटी कमंडटी चिते रद्यो ॥९८४॥ 
दोहा । 
अद्भुत भयो चरित्र जब कियो श्म्धुने गान । 
भये विष्णु तहं नीर उन, सो गंगान नान९८९ 


न्भ ---- क 


८३१६ , रसमीदक । 


पुनर्यथा-कवित्त। 
कोप कारि अमित प्रचंड कर बंद एकः 
तुरत अगस्त्य सोपटीन्द्या सिधु पानीहे। 
दाकर पिनाके जवै खंडन कियो रामः 
नरपति समाननकी सुमति युखानी हे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ कृष्णचेदने फए्णिद्‌ नाभ्यो, 
वामन बध्यो तारि सष जग जानी हे । 
शम्भुके जटान बीच गेगाजी थुखानी रदी, 
राषणके फेकदीन््यो जारि एरानी दे।॥९८६॥ 
दोहा । 
खाड भाट ठीखो उचटि, चरि समीरके ठठ । 
रामच॑द्रको ठेगयो, अदिरावण पाताङ्‌ ॥ ९८५७॥ 
शांतरस लक्षण-दोदा । 
थायीको निविद करहि सोई शांतरस नान । 
५ 


उछठास ६. (२१५७) 


तहँ विभाव गुर तपोवन, साध संग उर अन ॥ 
रोम उठवे अश्रुपरतः तँ अदाव विचार। 
सेचारिनके धृत हर्षः षरणत बुद्धि भगार ॥ 
नारायण दै देवता ताञ रंगे खेत । 
सोई शां तरस जानिये) व्रणत प्रेम समेत॥९९०॥ 


शांतरसका उदाहरण स्वेया । 
वही भाष्य वित्वे चत्॒रंवहे, अर षेद पुरा- 
णन बाच्यो वदी । वदी पारत पोपतत जीवनको 
जग श्ट सै अर्‌ संचो पदी । वदी संतशिये- 
मणि एक ठख्योःजस्कंद निरूपक नाच्यो वदी। 
वृद पूरण ब्रह्म निरंननकीः नित देषो उते रग- 
रोच्यो वदी ॥ ९९१ ॥ 


दोहा । 


वही भक्ररस जानिये, वही जगत कर्तार । 
व्ही शाक्तं चर अचरपे, वदी शक्त आधार ९९२ 


न ~ 4 


(३१८०) रसमोदक । 
[७ था (3 
एनर्सथा-सवया । 
 शधनके यख भजिवेको, जन आपके ुल- 
दद्र दरया । संतति संपति भरि करै, यणगान 
करे भसिधु तरेया॥ तयो अस्कंद भने प्रणपा- 
खक, या कचिको मठ पाप देया । या जगे 
हम जोचलियी, रघुनंदन एक अनंद करेया९९३ 
दहि । । 
एक नजरदी के खसे, जो केरिदेत निहाड । 
सो रभु मन तेरो भरे, शकर दीनद्याठ॥९९४॥ 
पुनर्यथा-सवैया । 
चार पद्ारथके फरूदायकः दैः सब खायक 
दुःख दरेया । पातकं छार अनेक करे, भरमनाठ 
दरं यमनाख रेरे ॥गातुर शको भत्र हन, 
अस्कंद्‌ भने सुषभार धरेया । या जगम नन 
आपनेको, रघुनंदन येक अनंद करेया ९९५ ॥ 


उदा ६. (३१९) 


दोहा 1. 


तञ एरुकित) दरपित समनः दियेः्रेम सरसा । 
धन्य धन्य नर धन्य दे) रास कहत सुख प्रार्‌ ॥ 


कंवित्त । 


जोभेने किये छर पातक अमेक तोः 
तेरदी भरो एक नाम भवृगृहिके । 
्ञानद्रू न जानें कष ध्यानहू न जानौ नेक 
कीन्ट्यौ जोन काज तोन सुमति सरदि ॥ 
भनत भस्कंद्‌ युण गवत सुरेश तेरे 
सुनियो मदश्च हो दिवेया दित चारके । 
आपने करे नो कमं जापदी गतो गातो, 
दादू करतार करतार तुप कके ॥ ९९ 
दोहा । 
याचते सुम देत हौ, विनयार्चे नदि देत्त ) 


(३२० ) रसमोदक । 
हो वरजोरी शयु नित, नाम तुम्हारो डेत९९८॥ 
पुनर्यथा-कवित्त । 


रंजन सनिन्द भोर संडन सुरारि वंद 
भरे सुखे भूरि दुख दारिद दरनै । 
तेजधर सूर अव तिभिर सुनाश् करे 
पूरण प्रकाञ्च करे सोभरे धरनहे ॥ 
भनत अस्कंद्‌ ध्यान धरते महेश्च शेषः 
पूवत न वेदं भद्‌ पंकज प्रन । 
छोड़ि छठ छद्‌ मोद्‌ मान केर वद्‌ रेते 
अनेद्के कद्‌ नेदनंदन वरनहै ॥ ९९९ ॥ 
दहा। 
सुख संपतिको देतह वड़े गरीवनिषान । 
गोकुर चंद गुविद्‌ मनः नंदखारनजराज १००० 
पुनर्यथा-सवैया । 
( पूरो कर, अर्दे केरे करिदेत 


५. 


ध 


उद्ास्ः& (३२१ ) 
निहा । हरे किक अरिष्ट सै, ओ षट्ावत 


,कीरति वुद्धि विशा ॥ भने स्कंद अनंद करे 
गुण ओगुणहे ने करे नि स्यार । सदा जनको 


प्रतिश्राठ करे सो कृपा करे दीने दीनदयार ॥ 


दोहा। 
जासु तेज दिनकृग रसत) विदित अवनि आकाश 
प्रगट चराचस्मे रख्यो, पानी पवन प्रकार ॥ 


पुनर्यथा-कवित्त्‌। 
निङिदिन्‌ मादो यम इर्य दियेमे करिः 
पागो रहै अमति ऊरंगत खभावरे। 
मानत ननेक तेरी कोन यदटेकतू तो, 
बूञ्लत अबरञ्च नरी तनक ॒वचाक्रे ॥ 
टर कपाट कम्‌ छट करेहे जोन, 
भूनत अस्कंद निन्दे अवतो धुखादरे । 
येरे मन जगत प्रभाकर कृपानिधानः 
गौरीपति सुद ुणादुवाद्‌ गाेरे ॥१००३॥ 
११ 


र 


८३२२ ) रसमोदक । 


दोहा । 
धि सचो रोचो वही, बोचो वेद पुरान! 
तेह योँचौ अस्कंदगिरिः कर कृपानिधान । 
युनर्यथा-कविन्त । 
मंगर प्रदायिनी अर्मेगर नरायिनीरै 
शम्य ठउकुरायिनी हमेशह सरश्च हे । 
शेप यणगावत सरे सुनि ष्यावत स, 
दाप प्रणपाछ करे कारन ततक्षे ॥ 
भनत अस्कंद इख द्व भवे दूर करे 
भरत अनद्‌ सो अपक्षनकीं पक्ष है । 
गच्छ करि जतुर खभक्ष करि शद्धनको; 
जक्तमें शिवाकी शक्ति राजत प्र्यक्षहे१००५ 


दोहा 1 
ऋद्धि पिद्धि पावे वनी. दोह सुप्ररण काम । 
सिह षादिनीं दाष्िनी, नोकोह आगे याम१००६ 


= ~ग 


श्रव १९ त्ब = = 


उदास्‌ ६. (३२३) 


पुनर्यथा-कवित्त । 

आहा करि याचत सराचत हमेश्च भक्त 
सकर सुषा कर अमित विलास कर । 
ॐद्धि सिद्धि सहित सु जट नवनिद्धि भोर, 

चन प्रतिद्ध स्वच्छ बुद्धिको प्रकार कर ॥ 
भूनत अस्क॑द्‌ नक्त अवतु कृपा करके; 
अषएभुन मूरति सु उरमे निषाप्त कर । 
पातके निराश्च कर शथ्नको नाश्चकर 
दुष्ट उपहास केर विषन विनाशचकर॥१००७॥ 


दोहा । 
जग्देषे अवे सुनो, विने करे कर जोर । 
देह क्ब सुत संपदातेन ज्ञान गुण जोर२१ ००८] 
पुनर्यथा-कवित्त । 
हरिजात शोक इखदारिद्‌ बिदरिनात, 
टरिजात गज षृ युनाई उरि डरि जात । 


(३२२ ) रसमोद्क । 
दोहा 


1 


विषि सोचो रयो वही, वचो वेद पुरान 
तिर ्योचों अस्करदमिरिः शकर कुपानिधान ॥ 


पुभयथा-ककिन्त्‌ । 
भंग प्रदायिनी अपंग नरायिनीहै 
कम्भु टकुरायिनी इमेराहू सुरक्ष हे । 
रोप रणगावत सुरेश खनि च्यावत सु 
दास्र प्रणपाड करे कारन ततक्षे ॥ 
भनते अस्केद इस दद भवे दूर करै 
भरतं अन॑द सो अपक्षनकी पक्ष है) 
गच्छ करि आतुर सभक्ष केरि शघ्रनकोः 
जक्तमे शिवाकी शक्ति राजते प्रत्यक्षे ००५ 


दोहा । 


ऊद्धि सिद्धि पावे धनी, दोई सुरण काम । 
तिद वादिनी दृष्टि, नोकोई जाञे याम३००६ 


८ उद्वास ६ (२९५) 


< गोरीहै गिरीरक ह सेषके सुयेज मस्त्‌। 
तेजवान अमित सुरूप खत उद्धलारह 
कुरु बख्वान धन धान्य समृद्धि रस्तु १०३१ 


दोहा । 


जो याचै तको मि रसो यह उपदेश । 
(निन रवर भस्कंद गिरिते उमा महेश १०१२॥ 
र कवित्त । 
¦, िम्मततबहादुर अतिप्रषर प्रचंडकरे, 
| शिष्य सहनाद्गिरि सय अपारा ३ । 
| कंचनगिरि कवर सकामतागिरीर केरे 
: तेन ष  इद्धिवान धरम सुधारदि ॥ 
तिनकेभयेहे सत॒ रकरछपति चारः 
गुणन मँभीर नाम देषी गिरिर) 
तामुत महेशकी पति अस्कंदगिरि, 
विरच्य अनूप रएमोदक इनाारै।॥१०१३॥ 


(३२६ ) रसमोदक । 
दोहा! 


दशने अरु पिको, संवत भादौमास। 
शुपक्ष द्वादश रवौ) परण मरथप्रकाङ॥१०१४॥ 
राधा माधवो कियो, यामं रूप शगार । 
भूख चरक जो होक, रीनो सुजन सुधार१ ०१५ 

इति श्रीशिवसुत षोटश नाम मतापञनुभार्तीत्त 

श्रीमन्महारानकुमार श्रीमछुवर्‌ स्कदगिरि द्विरिति 

रसमोद्काऽभिधेकान्ये श्रीमहारानापिरान रषाक़- 
प्णविहारे फविजन रसिक हदयप्रमोद्दायिने 
नेवृरसभवि भफरण नाम 
पष्ठो्टासं ॥ ६ ॥ 
इति रसमोदक हजार सम्पूर्णं { 


पुस्तक मिटनेका धिकान- 


खेमराज श्रीकृषणदास, . ` 
"श्रीवेट्टेश्वरः छापासानाः सेततवाड़ी-ववर । 


किक्रय्यपुस्तक । 


~क दर ्=----~ 
नाम किण्रण्जा० 
रसिकमिया सरीकं „ १-४ 
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